शधजर्थात धराता बावमीती | 
ह . राजस्थान, राज्य द्वारा प्रफाशित - ह 
सामान्यत : श्रखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन 


संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श, राजस्थानी, हिन्दी आदि भापानित्रद्ध 
विविध वाइुमयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थावलि 


प्रधान सरपादुक 
_ पुरातत्त्वाचार्य जिनविजय मुनि 
[ श्ॉनरेरि मेम्बर श्रॉफ जर्मन ओरिएन्टल सोसाइटी, जर्मनी ] 
सम्मान्य सदस्य 


भाण्डा रकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, पूना; गुजरात साहित्य-सभा, अहमदाबाद; 
..' विव्वेश्वरानन्द वेदिक शोध-संस्थान, होशियारपुर; निवृत्त सम्मान्य नियामक- 
( आनरेरि डायरेक्टर )-भारतीय विद्याभवन, वम्बई ह 


अन्थाक्ल ३३ 


ढाढी बादररों वरशणायों 


वीरवांण 


अकाशक 
राजस्थाद राज्याज्ञाससार 


सयालक, राजस्थान प्ाच्यावद्या प्रांतष्ठान 


जोधपुर ( राजस्थान ) 


गे रे 


: छाढी बादररों वणायों 


वारवाश 


: संम्पादिका 


- श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी चुण्डाबत, रावतसर 


प्रकाशनकर्ता 


. राजस्थान राज्याज्ञानुसार 
सशच्चालक, राजस्थान प्राच्यावद्या ब्रातष्टान 


जोधपुर ( राजस्थान ) 
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; : भारतराष्टीय शकाव्द १८८२- ह 
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मुद्रक---मूल पाठ-जयपुर प्रिन्ट्स, जयपुर; भूमिका और परिशिष्ट आदिं-- 
अज़न्ता प्रिन्टर्से, जयपुर; कब्हर आवि-साघना प्रेस, जोधपुर । 
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707प्लए्टएप्ठ ( प्ग्ंग्ध्ध्ाग्ण ) 


पफुछठ, 2006] हि ्ि [ 4960 5.7. 


राजस्थान परातन ग्रन्थम्नालाके कुछ भ्न्‍्थ 


प्रकाशित ग्रन्थ ््ञ 

संस्कृतभाषाग्रन्थ-१. प्रमाणमंजरी-ताकिकचूड़ामशि सर्वदेवाचाये, मूल्य ६००॥। 

२. यन्त्रराजरचना-महाराजा सवाई जयसिंह, मुल्य १.७५। ३. महपिकुलवैभवम्‌-स्व॒० 
श्रीमधुसुदन श्रोका, मूल्य १००७५। ४. तकंसंग्रह-पं० क्ष्माकल्याण, मूल्य ३९००॥ 
9, कारकसम्बन्धोद्योत-पं० रभसनन्दि, मुल्य १९७५। ६. वृत्तिदीपिका-पं० मौनिदृप्णा, 
मूल्य २.०० । ७. दब्दरत्लप्रदीप, मूल्य २.०० । ८. क्ृष्णगीति-कवि सोमनाथ, मूल्य १.७५ 
९. श्रद्धारदारावली-हर्षकवि, मूल्य २.७५। ९०. चक्रपारिविजयमहाकाव्य-पं ० लक्ष्मी- 
घरमभट्ट, मूल्य ३.५० । ११. राजविनोद-कवि उदयराज, मूल्य २.२४। १२. नृत्तसंग्रह 
मूल्य १.७४ । १३. नृत्यरत्नकोद्, प्रथम भाग-महाराणा कुम्भकर्णां, मुल्य ३.७५॥। १४. उक्ति- 
रतस्ताकर-पं ० सावुसुन्दरगरि।, मूल्य ४.७५। १५. दुर्गापुष्पाब्जलि-पं० दुर्गाप्रसाद हिवेदी, , 
मूल्य ४.२५ । १६. कर्णकुतूहल तथा कृष्णलीलामृत-भोलानाथ, मूल्य १.५० । १७. ईइवर- 
विलास महाकाव्य-श्रीकृप्ण भट्ट, मूल्य ११.५० । १८. पद्यमुक्तावली-कविक्रलानिधि 
श्रीक्ृषप्णभट्ट, मूल्य ४ ००। १६. रसदीधिका-विद्याराम भट्ट, मुल्य २.०० । २०. काव्य 
प्रकाशसचू त-भटठठ सोमेश्वर, भाग १ मूल्य १२.००, भाग २, मुल्य 5.१४॥। २१. वस्तुर्त्न- 
गरेद्, श्रज्ञात करत क, मूल्य ४.०० । ह | 


राजस्थानी और हिन्दी भाषा प्रन्य-१. कान्हुडदे प्रवन्ध-कवि पद्मनताभ, मूल्य 
१२.२५ । २. क्यामखांरासा-कवि जान, मूल्य ४,७५। ३. लावारासा-गोपालदान, मूल्य 
३.७५। ४. वबांकीदासरी ख्यात-महाकवि वांकीदास, मूल्य ५.५० ।- ५. राजस्थानी साहित्य- 
संग्रह, भाग १, मूल्य २.२५। ६. जुगल-विलास-कवि पीथल, मुल्य १.७५।॥ ७. कवीन्द्र- 
कल्पलता-कदीन्द्राचार्य . मूल्य २.०० । ८. भगतमाछ-चा रण ब्रह्मदासजी, मुल्य १.७५ । 
€. राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिरके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची, भाग १, मुल्य ७.५० | 
१०. *राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची भाग २, मूल्य १२.०० | 
१३. मंहता नणसीरी ख्यात, भाग १, मल्य ८.५० न.पै. । १२. रघवरजसप्रकास, किसनाजी 


आढ़ा, मुल्य ८-२५ न.१, । १३. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ सची, भाग १, मुल्य ४.५०॥। 
१४. वीरवांण, ढाढी वादर कृत, मूल्य ४.५० । 


प्रेसोंमें छप रहे ग्रन्थ 


संस्कृत-भाषा-प्रन्थ-१. त्रिपुराभारतीलघुस्तव-लघुपंडित । २.  दकुनप्रदीप-लावण्य- 
दर्मा। ३. करुणामृतप्रपा-ठक्क्र सोमेश्वर । ४. बालशिक्षा व्याकरण-ठक्कुर संग्रामर्सिह 
५. पदार्थ रत्नमल्जूपा-पं० कछृष्ण॒मिश्र । ६. वसन्‍्त-विलास, फाग्रु। ७. नृत्यरत्नकोश 
भाग २। ऊछ. नन्दोपाख्यान । & चाद््वव्याकरणा । १०. स्वयंभछ॑ंद-स्वयंभ कवि 
११. प्राकृतानंद-कवि रघनाथ | १२ मुग्धाववोध झ्रादि औक्तिक-संग्रह । १३. कविकौस्तुभ- 
पृ० रघुनाथ मनाहर । 2१४. दश्यकण्ठवघधम्‌-पं० दर्गाप्रसाद द्िवेदी। 2१५. भुवनेदव री- 
स्तात् समाप्य-पृथ्वाधराचाय, भा, पद्मनाभ । १६, इन्द्रप्रस्थप्रवन्ध । १७. हम्मीर- 
महाकाव्यमू-तयचन्द्रसूरि । १८ ठफ्रकुर फेर रचित रत्परीक्षादि। 

राजस्थानी ओर हिन्दीभाषा प्रन्य-१. मंहता न॑ंणसीरी ख्यात्त।. भाग २-मंहता 
नंणासी ।९ गोराबादल पदमिणी चऊपई-कवि हेमरतन । ३. चंद्रबंशावली-कचि मोतीराम । 


४ सुजान संबत-कवि उदयराम । ५. राजस्थानी दहा संग्रः ६. राठोड़ांरी वंजश्ञावली। 


७. सचिनत्र राजस्थानी भाषासाहित्य ग्रंथ सुची। 5. देवजी वगड़ावत '-और अन्य वार्ताएँ ॥ 
8. बगसीराम श्रीर अन्य वबाताएँ । 


इन ग्रंथोंके श्रतिरिक्त अनेक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश, प्राचीन राजस्थानी -थ्रीर 
हिन्दी भाषामें रचे गये ग्रंथोंका संशोधन और सम्पादन किया जा रहा है । ह हे 





सशथ्चालकीय वक़ंव्य 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानकी स्थापनाके साथ ही हमारी कामना 
रही है कि राजस्थानसे सम्बद्ध विविध भाषानिबद्ध साहित्यिक. ग्रन्थोंके 
'संग्रह और संरक्षणके साथ ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका प्रकाशन भी किया जाये । 
इसी उद्देश्यकी पूरततिके लिये हमने “राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला” का कार्य 
प्रारंभ किया है जिसमें श्रब॒ तक ३४ ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हैं । | 


प्रस्तुत काव्य ग्रन्थ राजस्थानी भाषामें रचित है और इतिहासं-प्रसिद्ध 
राठोड वीर, वीरमजीसे सम्बद्ध है। ढाढी बादर नामक मुस्लिम कविकी 
यह कृति साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण है। वादर 
अर्थात्‌ बहादुर कविने प्रस्तुत काव्यमें विपक्षियोंका वर्णन भी पूर्ण निष्पक्षता 
. और उदारतासे किया है किन्तु साहित्यिक क्षेत्रमें. यह कृति प्राय: . उपेक्षित 

रही. है । । 
इतिहास-प्रसिद्ध चूण्डावत राजवंशोत्पन्न विदृषी लेखिका श्रीमती रानी 
लक्ष्मीकुमारीजी जूण्डावतने कुछ साहित्यिक क्ृतियोंके साथ प्रस्तुत काव्य 
' 'वीरवांण” हमें बताया तो हमने सहषे इसका प्रकाशन स्वीकार कर लिया। 
साहित्यिक सेवाओोंके कारण श्रीमती रानी चुण्डावतजीको हम धन्यवाद देते हैं । 
. साथ ही यह आशा व्यक्त करते हैं कि राजस्थानके राजवंशोंसे सम्बद्ध 
अन्य व्यक्ति भी श्रीमती रानी चूण्डावतजीके विद्यानुरागका अ्रनुकरण कर 
अपने संग्रहकी साहित्यिक रचनाओंको शीघ्र ही प्रकाशमें लानेका उपक्रम 


.... करेंगे।... 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 


जोधपुर ह । मुनि जिनविजय 
दशहरा, २०१७ विश्सं० संमान्य सब्न्चालक 


'विषय-तालिका 


विषय पृष्ठ संख्या 
सज्चालकीय वक्तव्य 
सम्पादकीय प्रस्तावना मिड हे ... १-१६ 
वीरवांण ४ >ह३ रु डे ९-६२ 
परिदिष्ट १ कि 0 ३-३१ 
परिदशिष्ट २ से हक पृ - १-२६ 
परिशिष्द ३ डर 4 १-३० 
परिशिष्द ४ कि शक . .. -र२ 


परिशिष्द ५ 2 8 कं + १-५ 


भूमिका 


गजस्थान बहुत प्राचीन काल से ही छंसांस्क्ृतिक प्रदेश रहा है। इस कथन के 
प्रमाण में शिल्प-स्थापत्य, संगीत, चित्रकला ओर साहित्य के हजारों ही उत्कृष्ट उदाहरण 
प्रस्तुत किये जो सकते हैं। साहित्य में सम्बन्धित देश की आत्मा के दर्शन होते हैं और 
साहित्य वास्तव में किसी देश की संस्कृति का प्रतीक एवं प्रतिनिधि कहा जा सकता है | 
राजस्थान भारतीय साहित्य का भण्डार है। राजस्थान में निर्मित साहित्य द्वारा भारतीय संस्कृति 
का उत्तम और पूर्ण रूपेण चित्रण हुआ है । 


राजस्थान में संस्कृत, प्राकत, अपभ्र'श, राजस्थानी, बजमाषा और खड़ी बोली 
आदि में प्रचुर साहित्यिक निर्माण का कार्य हुआ है | अन्य भाषाओं में थोड़ा बहुत साहित्य- 
निर्माण होते रहने पर भी राजस्थानी भाषा में सर्वोत्क्रष्ट साहित्य की रचनाएं प्रस्तुत की गई 
हैं। राजस्थानी भाषा वास्तव में राजस्थानियों की माठ्भाषा है जिससे यह स्वाभाविक ही हुआ 
है कि इस भाषा में हृदयगतं भावनाओं का रूजीव और सरस निरूपण हुआ है | राजस्थानी 
भाषा का साहित्य गद्य और पत्च दोनों में ही मिलता है । राजस्थानी साहित्य वास्तव में समुद्र 
की भांति गहन है. जिसमें नाना प्रकार के ग्रन्थ-रत्न छिपे हुए हैं | राजस्थानी भाषा में कई 
वर्षों से खोज-कार्य होते रहने पर भी कई ग्रन्थ-रूनों की जानकारी साहित्य-त्षेत्र में नहीं के 
समान हैं। ऐसे ही ग्रन्थ-रत्नों में “वीरवांण” की गणना भी हो सकती है । 

“वीरवांण” नामक काव्य ग्रन्थ के अपर नाम “नीसाणी वीरमजीरी,” “निताणी 
वीसमांणरी”, “बीरमांस” और “वीरमायण”? आर्द भी कहे जाते | ऋ्रिंतु प्राप्त हस्तलिखित 
प्रति में “बीरबांश” नाम ही मिलता है इसलिये प्रकाशन में इसका नाम “बीरवांण” ही 
दिया गया है | 

इस काव्य-ग्रन्थ के एक से अधिक नाम प्रचलित रइने का प्रधान कारण यही ज्ञात 
होता है कि इस काव्य को अभी तक प्रकाशन का खुअवसर नहीं मिल सका | ऐसा नहों कहा 
ला सकता कि “वबीरवांण” के विषय में सम्बन्धित लोगों को जानकारी नहीं रही है | वास्तव 
में राजस्थान के साहित्य-रसिकों ओर विद्वानों में “वीरवांश” की चर्चा बरात्र रही है, जिसके 
परिणामस्वरूप इस काव्य के सम्बन्ध में थे.ड़ी-थोड़ी पक्तियां कई अन्यों में प्राप्त होती हैं 
किन्तु उनसे काव्य और कर्ता के सम्बन्ध में बहुत ही सीमित चानकारी मिलती है । 


बज जीखआ/ 
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( २) 
राजस्थानी भाषा और साहित्य के विकास एवं उन्नयन में प्रायः सभी बर्गों का थोड़ा- 
बहुत सहयोग रहा है किन्तु इस क्षेत्र में प्रमुख कार्य चारणों, जैन साधुओं, यतियों, क्षत्रियों, 


रावों, मोतीसरों और ढ़ाढ़ीयों द्वारा सम्पन्न हुआ है। अब तक ढ़ाढ़ीयों द्वारा रचित साहित्य . . 


की विशेष महत्व नहीं दिया गया, इसका मुख्य कारण जातिगत द्वेष और रुढ़िनय विचारों से 
ढ़ाढ़ीयों की निम्न कोटि का समझा जाना है । भारतीय स्वाघीनता के उपरान्त ऐसे विचारों 
का स्वत: उन्मूलन हो जाता है। अब सभी वर्गों के साहित्य का अनुसंघान, सम्पादन त्रौ 


प्रकाशन होना चाहिये तथा साहित्यिक क्षेत्र में सत्रकी समान रूप में प्रोत्साहित किया जाना | 
चाहिये | 


“वीरवांण” का कर्ता बादर अर्थात्‌ बहादुर ढ़ाढ़ी था जैसा कि काव्य से प्रकठ होता 
है| राजस्थान के छुप्रसिद्ध विद्वान स्व० पं० रामकरणजी आसोया ने “वीरज्ांण” के कर्ता का 
नाम “रामचन्द्र”' बताया है? किन्तु बिना ठोस प्रमाणों के यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
यह अनिवार्य नहीं है कि साहित्य रचना का कार्य कोई विशेष वर्ग ही कर सकता है | हमारी 
वर्गगत उपेक्षा के कारण पता-नहीं तथाकथित साहित्यकारों की कितनी रचनाएं नष्ड हो 
चुकी हैं ओर क्रितनी रचनाएं अभी अन्धकार में पड़ी हैं ? | 


चारणों की साहित्य-सेवा तो सर्व प्रसिद्ध हे ही किन्तु कविराबों, मोतीसरों, नगारचियों 
और ढार्ढयों का कार्य भी वीरों की काव्यमयी वाणी से प्रोत्साहित करना ओर अपने आश्रय- 
दाताओं का यश-वर्णन करना रहा है | मांगलिक अवसरों त्योहारों और युद्धों में सुयश का 
क्राव्यात्मक वर्णन प्रायः उपरोक्त श्रेणी के साहित्यकारों द्वारा ही होता रहा है। आज भी 
राजस्थान में यह शुभ परम्परा किसी न किशी प्रकार से प्रचलित है । ह 


; ढ़ाढ़ी दमानियों और नयारचियों की श्रेणी में लिये जाते हैं तथा सारंगी अथवा 
सारंगी के प्रकार का एक वाद्य रवब बजाते हैं। * कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन द्धिमहो 
त्सव- अथवा नन्‍्द महोत्सव पर वैष्णव मन्दिरों में ढ़ाढ़ी-डाढिन का स्वांग बनाकर लोग नाचते 
हैँ जिससे ढ़ाढ़ियों को प्र/चीनता को जानकारी मिलती है। ढ़ाढ़ी नीचे दिया हुआ पद्म कह ' 
कर रम जन्म के समय अपनी दिद्य मानता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हं-- 

दशरथ रे घर जनसियां, हंस ढ़ाढ़िन मुख बोली। 
' आठारा करोड़ ले चोक सेलिया, काम करन को छोरी ॥ 
मध्यकाल में मुसलमान शासकों के दबाव से कई जातियों के लोग मुसलमान हो गये 
थे | “बीराांण' ग्रन्थ का कर्ता बहादुर मो मुसलमान ढाडढ़ी थां और इसके अ्रश्रय दाता 
जोईया' भी सुसलमान थे । । 
वादर ढ़ाढ़ी ने मुसलमान होते हुए भी अपने आश्रय दाता की उदारता से. प्रेरित 
होकर शत्रु, पक्तु के राठौड़ वीर वीरमजी का यश वर्णन भारतीय संस्कृति के अनुरूप किया है। 








१. राजरूपक लागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित, भूमिका प्रष्ठ २, 
मुदस सुमारी रिपोर्ट रान मारवाड़, सेन्‌ १८१४ प्र. ३६८ 
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पे क्‍ [ 
इस प्रकार 'वीखांण” वास्तव में एक मुसलमान कवि की राजस्थानी भाषा में 
* लिखित महृत्वपूर्य काव्य कृति है । 


राजस्थानी काव्ये-ग्र॑थ "बीरवांण” में वर्शित तिषय का सारांश . सम्बन्धित विशेष- 
: ताओं सहित इस प्रकार हैः--प्रारंम में कवि ने शारदा और गणपति की वंरना करते हुए, 
: वबीरमजी ओर सम्बन्धित वीरों के विबय में यथातथ्य निहूपण करने का अपना अ्रभिप्राय 
प्रकट किया है (१ | १-३) 3 कवि ने लिखा है-- 


सुणी जिती सारी कहूँ, लहु न भ्ूठ लंगार | 
मालजेत जगमालरों, वीरम जुघ विचार ॥३॥ 


तत्पए्चात कवि ने जोधपुर राव सलखाजी (वि० स० १४१४-१४३१ और ई० स० 
१३१४५७-१३७४०) के चारों पुत्रों की वीरता का संक्षिप्त वणन एक ही नीसाणी में क्रिया है- 


“छुत च्यारू सलपंसरा, कुल में करणातला। 
: शाजस बंका राठवड़ वरंबीर बड़ाता॥ 


साथ लिया दल सामठा बीरदा .रूखबाला। 
भिड़ोया भारत भीमसा दल पारथ वाला॥ 


.._देस दसु दीस दाबिया कीया धेंक . चाला। 
: . केबी घस गीर कंदरां बप संक बड़ाला॥'४ ८ 


फिर जेतसिंह जी की गुजरात पर हुई लड़ाई का वर्णन किया गया है और “माल 
' देवजीरों समो” लिखा गया है । इस युद्ध में गुजरात के यवन शासक मुहम्मद बेगड़ा द्वारा 
किय्रे गये तीजणियों के हरण के बदले में जगमाल जी द्वारा व्यापारी के वेश में, चढाई कर 
.. ईद के अवसर पर बादशाह की पुत्री “गींदोली'” को अन्य लड़कियों सहित लाने का और 
अपनी "'तींजणियो”' को मुक्ति दिलवाने का वर्णन है | फ्रिर “राबजी मालदेवजी रो पेलो . 
भगड़ो” लिखा गया है, जिसंनें दिल्‍ली सुलतान ओर सुहम्मद बेगड़े की भीड़गढ पर 
',सम्मिलित-चढ़ाई और मालदेव जी की विजय का वर्णन है | 


' मालंदेंव जी के गींदोली सम्बन्धी युद्धों का वर्णन करते हुएं लिखा गया ई-- 
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३. पहला अ'क प्रष्ठ का और दूसरा अक पद्म संख्या का सूचक है। 
४. राव सलखाजी के मल्लीनाथजी, जेतमलजी, वीरमजी और शोभासिंदजी 
नामक चार पुत्र थे ( जोधपुर राज्य का इतिहास भाग १-डा. गोरीशंकरजी हीरा- 
-,चन्दजी ओमा प्र. १८४। जोधपुर, वीकानेर ओर किशनगढ़ के रांठोड राजवंस 
: चीरमजी.से सम्बन्धित हे । बीकानेर ढुगे के सू्यपोल द्वारा की प्रशंस्ति और चैय- 
: छुसार ग्रथ पत्र ७ ) 





( ४ ) क्‍ 
“गींदोलीरी लड़ाई में कगड़ा तीन तो रावल मालदेदी आपरे लोक एकला 
किया । कमगड़ों चोथो माटी घड़ती रावल जी वीरमदेजी कंवर जगमाल जी सोलंखी 
माधोरिंह जी । पांचमो कगड़ो कंदर जगमालसिंह जी एकलां भूतारे जोरसे कीइयां। पांचमां 
भंगड़ा में तीन लाख आदमी खेत पड़ीया | अठी राठोर्य शा आदमी लाख छा जांमासु 
आदमी हजार पचीस खेत महाराई चक्र जुद्ध हुयो |” ए०१५ 
वीरवांण और उसके कर्ता के सम्बन्ध में राजस्थानी ग्रंथ में दो गई टिप्पणी महत्व- 
पूर्ण है जिसमें कहा गया है “मै' बादर ढ़ाढ़ी जोईया का ही हूँ सो में ने पूछरुर नैंद्री हकिकत 
सुनी बैधी काव्य में प्रकट की है | मैंने अउनी उत्ति अथवा सामर्थ्य के अनुसार रावलजी 
जगमालजी ओर कुंवर जी रिड्मल्न जी के कहने से यश बताकर सुनाया | इस युद्ध के बीस 
वर्ष बाद यह ग्रंथ बनाया है ।?!* 
वीरमजी और जोहीयों के सम्बन्ध का वर्णन दूदा छुन्द संख्या ६३ से प्रारंभ होता 
है। प्रारंभ में महामाया का स्मरण करते हुए लुणराब के सात युत्रों की वीरता का वर्णन 
किया गया है। फिर प्रकट किया गया है कि जोहीया माधव ने एक जार मुहम्मद शाह के 
अशर्फियों के ऊंट लूट लिये | तब मुहम्मद शाह ने सारे, जोहियों के सिंघ को दत्रा लेने 
धमकी दी । तब नोहिये वीरमजी से मिले-- 
“मैमंद ने जगमाल रे, जबर बेर ओजांण। 
आया सरणो जोहियां, सिंध छोडे साहिबाण ॥” 
दिल्‍ली छुलतान की सेना ने वीरमजी पर चढ़।ई की किन्तु वे जोहियों की रक्षा में . 
तत्पर रहे | युद्ध में वीर्मजी की विजय हुई जिम्रके लिये लिखा हैं:-- 
बीरम माले चीरवर, अरिअणु. दिया उठाय। 
सरब फोज पतसाइरी, पाछी गी पिछताय || 
तदुपरान्त वीरमजी और जोदियों के संघर्ष का कारण बताया गया है, कि जो हेयों 
ने जवाद नामक सुन्दर घेंड़ी को बछेरी वीरमजी के भाई मलीनाथ जी के मांग ने पर भी 
नदी। 
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४. संभव है कि सवन्वित पंक्तियां काञ्य की प्रमाशिकता बताने के लि 
क्षेपक रूप में जोड़ी गई हो। काञ्य का सम्बन्ध मुख्यतः हार्दिक अभिव्यक्ति 
द्ोता है | कत्रि के लिये शास्त्रज्ञ अथवा उच्च शिक्षित होना आवश्दक नहीं होल 

योंकि विद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध वहुधा बोद्धिक अध्ययन से 
होता है | सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी चहुश्नत ओर अपनी कला के घनी धोते 
किन्तु वे अपनी रचनाओं को कभी कभी शुद्ध लिखने में नी असमर्थ होते हैं। 
ऐली अतस्था में काव्य में समय समय पर परिवतन होते रहते है। लोकप्रिय 
होने पर काव्य प्रायः मोखिक ही प्रचलित हो जाते हैं। फिर एसे काठ्य में मूल 
छन्दों का सुलाता ओर नत्रीन छंदों का जुड़ना असंभत्र नहीं होता। ऐसा श्रतित 
होता है कि पीछे से किसी ने वीरबांण को लिपिबद्ध कर स्पष्टीकरण के लिये 
गद्यांश जोड़ दिये हैं । 


ह6 लि हक स्र 4५० 


( ४.) 


'मल्ीनाथ मांगी सुपां, साकुर साले समाध । 
जकां न दीधी जोहियां, उश सु तधी उपाध ॥ 


मलीनाथजी ने मधु जोहिया को रुपयों आदि का लालच दिया साथ ही दलज़ा ने 
भी समझाया किन्तु मधु नहीं माना | तव घोखे से जोहियों को मारने की योजना बनी -- 


मारे लेस माल, साकुर पण लेसु सरब। . 
जोयां पर जगमाल, रचे मूक उण रात रो ॥ 
एक बुढ़िया मालिन ने जोहियों की इस “चूक” की सूचना दी नितका सरस वर्णन 
इस प्रकार किया गया हैः-- 


मालण ने नितरी मोहर, दलो दि्रातो दान। 
चूक तणी चरचा चली, आई मालण कान ॥ 
जद उण मालण जाणीयो, दले दियो बहु दान। 
सीलू' ' डणरो सीलणों, कथ आ घालू' कान ॥ 
डिगती -डिगती .डोकरी, पूगी दले पास। 
दंखा चूक तो पर दुमल, नाज्ञ सके तो नास ॥ 
तलबाडे थाणा तठे, साबवे बंद्व सात-। 
वीरा थां पर बाजसी, रुक झड्टी अघरात॥ 


राठोौड़ों द्वारा होने वाली “चूक” का समाचार जान कर दलों ने अपने परिवारों को 
रवाना कर दिया:-- 


दले कबिला देस ने, वाहिरज कीधा वेग । 
'साथे वंदव सात ही, तिके उरसरी तेग॥ 


अब राठोड़ों ओर जोहियों, दोनों ही दलों की ओर से युद्ध की तैयारी होने - लगी । 
. इसी समय दिल्‍ली बादशाह कुतबद्दीन को सेवा में जाने वाले तीस अशर्फियों के. ऊरठों को 
बीस्मजी ने लूट लिया;--- । 


'ऊंटां तीसां ऊपरे' असरफीयां आवे । 
- सो मेल्ली पतसाह के. जोगणपुर जाये ।॥।. 
पैसकसी पतलाहरो पतसाह पुगावे। 
मिल्नीया वीरम सारगां अस ल्ीधां आपे॥ 
सब मोहरां पतसाहरी लुठे लीवराबे। 
सांमल हुय सारा सुभट मींया 'फरमाबे ॥ 
ओ धन बीरस आपरे घरमसे नहं माये। 
बीरम ओ भसख वाघरो पोह केम पड़ाबे॥ 


बादशाही सेना से हुए युद्ध ओर उसमें राठोड़ों की विजय का वर्णन इस प्रकार किया 
गया है:-- । 


६ वह.) 


चढ घोड़ा भड़ चालीया रज गेण ढकाया। 
मिलीया भारत जांगलु श्रधः रतरा आया ॥ 
मीर केइ रीण मारीया. सदु मन चाया । 
काट कटकां काढ़ीया खल खेंग खपाया ॥ 
हुर अपछर हरप अत झुरां वर पाया।: 
प्रीधण साकण, जोगणी पल पूरा पाया ॥ 
बवीरस छोडे जांगलु साहीयांयस सिधाया | 
सज जुध जोया सांपला वीरमस बचवाया॥ 
जद पीछा तठ पातसा धर अपणी धाया ।॥  * 
दल जी कोसां दोब तक सासे ले आया ॥ 
सजे उमंग साहित्राण में वीरम ब्रव्॒ वाया। 
दीव बधाई राइकां जद गोगा जाया ॥ 
एक मसददीनों आठ दिन थठ' गोठां थाया। 
बरी लप रहवास कुदलजी द्रघाया ॥ 
बारा गाम ज॑ बंगसीया चिता वीरम चाया। 
डांण बल्ले उचका दिया आधा अपणाया॥ 
धाडे धन. घुर माझीया सांकी वेमाया। 
बीरमकु देवणु. वले लष बरे. लाया॥ 
इस युद्ध से राठोड़ों की स्थिति खुदढ़ हो गई और-- 
लप बेरे पेदा सल्प, सपरी आबे साप | 
सापांरा उपजे सदा, लेपे रिपीया ज्ञाप ॥ 
राठौड़ भाई जोहियों से बइला लेने का उपाय करने लगे | एक- दिन वीस्मजी ने 
जोहियों की सांदणियां छीन ली 


दीठी वीरम हेक दिन पीती सर पांखी:.। 
बीरम रे सव सांढीयां - निजयं ' गुजरसाणी ॥ 
बीरम चित बिदालिंयां ऊँची मत आणी।, 
सात हजारू' सांढीयां दिन हेक दगांणी ॥ 
आयर जिणरी आओठीयां कल कुकरांणी। 
दस हजार चढीया दुमलु रज गेण ढकांणी ॥  - 
मारे बीरम मेट्सां करसां तुरकांणी। 

, ज्ञप- घेरे वीरम लिये सांढयां आंपांणी ॥ 
दोय कोसा पृणो दलो लारे छुणीयांणी | - 
मानों सानों सारकां सचो. सलपाणी।॥ 


रा 
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( ७ ) 
मंलिनाथ जगमाल रु तिण किसड़ी तांणी । 
आप तणी घर छोड़के आयो आपांणी॥ 
आंपां सारण उठींया लप कोट लगांणी। 
कवि ने अपने श्राश्रयदाता दला जोया की विशेष प्रशंसा की है-- 
सरणायां साधार, ढले जिसो नह देपीयो। 
वीरमरा ब्रिनपार, जबर गुना जिण जारीयो ॥ 
दल ने राटोड़ों से समझोते का प्रयत्न भी किया--- 
दल भेज प्रधांन कु ए जाब अ्रपंदे। 
'बीरस तुम शुना करो हम जाय पिमंदे॥ 
ढाबो ढाबो ठाकरां धर पाय घरंदे। 
मदु न मांनें माहरी कल काहे करंदे॥ 
हेकण जगा न मावद्दी दोय सेर बकंदे । 
हेकण स्थान न सावही दोय पाग धर्कदे ॥ 
तुम हिंदु गुना करो झ्ुप बोलो मंदे। 
दोय घर डाकण परहरे गाम वणीयां हंदे ॥ 
चीस्मजी ने दला को उत्तर भेजते हुए लिखा-- - 
ह आपे बीरम राठवड़ आगल्‌ पलावे। 
डाकण किणने परहरे जब भूषपी थाबे॥ 
गुण भूलो सारा दलो परधांन मेलाबो । 
आप अधोन सु' अपीयो बीरम वट पांब ॥ 
सूर उगे साइयांश में नित भाह घलाबे। 
'जोयां हंदी नीपका पोसे ने पाबो ॥ 
दले अरू देपाल कु नित ध्राह झुणावों। 
वीरस न्याय ' नह लद्दी अन्याव सुहाबो ॥ 
जोइया बडपण जाणने कथ नीत कराबे। 
पोसे फेरू पाज़रु साफरे राषवों ॥ 
..._ दला के समझते के प्रयत्न व्यर्थ हुए और वह वीरमजी की अनिति से बहुत दुखी 
हुआ जिसके लिए कहा गया है-- हि 
दोनु' तरफांरों दलो, दुष झुगते निस दीह । 
| भलीया रहे न जोइया, लोपी बीरम लीह ॥। ह 
एक दिन वीरमजी ने जोहियों की घरती पर अधिकार कर अपने “दाणी” बैठा दिये 
और १५ जोहियों को मी मार दिया | तब जोहियों ने राढौड़ों पर चढ़ाई कर दी | 


५१ 


( ८) 


इसी समय वीरमजी ने एक ओर चाल चली | जिसका वर्णन इस प्रकार किया 
गया हैः-- 


बुकणरे दोय वेटीयां गत एक नीहले। 
नाम बढ़ी कसमीदे परणो देपाले।॥ 
रांनल कंत्री राजवण ग्रभ अछरां गाले। 
सो मांगी देवराज यु कर जोड़ हताले ॥ 
रांनल मुककु राजवण साभी परणाले | 
भावज गुण भूलां नहीं ध्रम षोड़ विचाले ॥ 
कहीयो जद कसमीर दे चढ़ क्रोध अचाले | 
हु परणांसु हिंदवां तुरकां हरटाले ॥ 
सो कुछ हिंदु हम सुणां जिसकु परणाले | 
परणांसु सगपण करे वीरस विगताले॥ 
जद पाछो कहीदो जसु आगम अपताले । 
माने भासो माहरो बायक्र सिर माले।। 
बैठी रोसे वापने कर मुडे काले । 
विव'ह के अवसर पर हुई मारकाट का वर्णन महत्वपूर्ण है जिसमें कवि की श्रन्य 
समान कर्मवाली जातियों के प्रति उपेक्वावत्ति की कलक मिलती है ' 
चारण चारण कुकतां आरण जगांणा । 
बामण भुरी बासता सर आप दिरांणा॥ 
भागा मुंडा भाठद्रां पुन्न- दांत पिराणा | 
डोफा भागा छुलड़ा काठक भेरांणा ॥ 
कटिया हात कमीण॒दा दत नेग दिरांणां.। 
गहणा गायणीयां तणां छुठे लिवराणां ॥ 
केतां पावज कटी हातों हेरांणा । 
जाबे गुणीणण जीव लेकर पांचा तांणा ॥ 
ठांबां पंध बिच एकठां मित्न ठाक घतांणा। 
फिर कोइ इसड़ा ज्याग मे मत पाव दिरांणा ॥ 
सलपांणी जिसड़ा सुपह् वनढ़ा वरवांणा। 
चुकशका घर पो-के घन सोध लिरांणा ॥ 
बघुकण सहतां चेलीयां इक पाड़ दिरांणा। 
भटोयाणीद सागका क्‍या चक्र फिसंणा ॥ 


कह भाटी कसमीर कु क्या फाग पिलांणा ॥ 
दला जोट्टिया ने समझोत का प्रदत्न विर भी चाल रक्‍्सा झोर वीरमजी को अपने 
प्रधान द्वारा इस प्रकार सचित किया-- 


चौरवांश 


दल्ैपान विचार कर परधान पठाया। 
लप वरे वीरम कने ए जाब केवबराया॥ 
तगड़ तषी पग मार से संग वीरम आया। 
आया कु आदर दिया हम लीघ वधाया॥ 
लख वेरो रहवास कु दलुजी दरवाया। 
धरती चोबी गांमड़ा सब राज समाया ॥ 
उस मांसु त्रीरम तने आधा वगसाया। 
डांण वले उचका दिया आदा अपणाया ॥ 
चोबी गास चबुतरा कि काज वैठाया। 
पोसे इकसठ पाजरू सफरे राषाया॥ 
जइया पग मांडे जिती घरे नीही रहाया। 
हाती रहे न जुटिया केहर उकराया॥ 
मीलीयां चिडीयां महले अहि जाणक आया। 
' जांणक डोकर पोलडे विच बाद्य वसाया॥ 
- क्यात्तेरा अवशुण किया हम लीघ नीभाया । 
पायरहिं दुगुश कियां सत्र जाय झुलाया॥ 
वीरम जी की रानी मांगलियाणी भी जिसने सातों जोहियों को अपना राखी भाई 
बनाया था समझौते का प्रयत्न करने लगी किन्तु उसका कोई परिणाम न हुआ । 
| युद्ध का मुख्य कारण यह हुंआ कि वीरमजी ने दरगाह के “फरास” पेड़ को काट 
- डाला जिसका वर्णन करते हुए मुस्लिम कवि ने अपनी श्रद्धा इस प्रकार व्यक्त की है--- 
. दरपत हरोपल पीरदां विच दरगह सोबे। 
त्रोइया देस बीदेस में जिण सांमो जोबे ॥ 
पीर प्रचाइल प्रगट दुप दाल॒द पोबे। 
राम रहिम जु एक हैं कबु दोय न होवे॥ 
वीर फरासा बाढ़ बाढ़ वषाती ढोबे। 
के मुल्ां तागा करें हुब ह्वाका होवे।॥ 
फ़रहास के कटने का समाचार सुन कर दला जोहिया को बहुत दुख हुआ और 
उसने एक दिन जाकर वीरमजो की गायों की घेर लिया-- 
जेम न कीधी जोइयां, घेरी जायर गाय। 
झुणण बीरम ग्वालां सबद, लागी उर मे लाय॥ 
दस हजार जोया दुकल, कठठ साररा कोदं । 
'ढालां जंगा चालंणा, ढाला करे न ठोट-॥ 


१० चौरवांण 


जोहियों द्वारा गायें घेर लेने पर वीर्मजी ने भी विलंब नहीं किया ओर वे युद्ध 
लिये चलने लगे | मांगलियाणी ने उनको समझाया में भाई को समाचार भेजती हूँ 
बह अवश्य ही प्रात; कान गायें लोटा देगा | 


वीरमजी ने मांगलियाणी राणी को उत्तर दिया कि लखवेरे की सीमा से ज्ोईये मेरी 
गायाँ को लेकर जीवित नहीं जा सकते और यदि में तुम्हारे कहने से चुप बंद्धगा तो वे 
सममेंगे कि राठौड़ कायर हैं । ऐसी अवस्था में मेरा आलध्ष्य कर बैठना असंभव है-- 


फणधर छांडे फणद सु न भार संभातरे | 
अरक पिछम दिस उगबे विधि वेद विलाबे।॥। 
4 कि बह श> हित 

विग घंटे बींहँगेस को सिव ध्यान झुलावे। 
गोरख मूले स्यांन कु जत लिछमण जावे॥ 
सत छाडे सीता सती हणमंत घबरावे | 
घणीयां धाडेता तणीकी पदरां पाबे॥ 


हुँ खुक कर वेठु घरे जग उलटो जाबे॥ 


वीरमजी दो हजार सवारों की साथ ले जोइयों पर चढ़ाई करने के लिये तैयार हो गये । 

इधर जोहीये दस हजार सव.रों सहित युद्ध के लिये तैयार हुए | काब्य में युद्ध के _ 
प्रारंभिक वातावरण की सफलता पूर्वक अ'कित किया गया हैं| भूत, प्रेत जोगिनी, गिद्ध 
आदि का युद्ध भूम में आन।, वीरो की हुँकार आदि का वर्णन वीर रस के अनुरूप हुआ है। 

बीरम ने सर्व प्रथम तलवार चलाकर ६४ जोहियों की मार गिराया। फिर वीर्म 
ओर मदु के बीच भयंकर युद्ध हुआ । दोनों घायल्न हो गये । कवि ने पुनः वीरमजी की 
वीरता का बखान करते हुए लिखा है-- ह 


लोप भवर गिर लंकरों ऊुण जावे बारे। 
आम भुजां कुण श्रोढ में कुण सायर जारे॥ 
मिणधर दे सुष अंगुली मिण कत्रण लिवारो । 
सिंह पटा भर सांप हो कुण मैंड पघारे॥ 

तेरु कुण सायर . तिरे जमकु कुण मारे। 
वाद करे रिण बीरमो नर कोण बकारे ॥ 
मु तो बिन सारकों कुण आसंग घारे। 

दोनों और के युद्ध का सजीव वर्णन करते हुए. कवि ने बताया है कि अन्त में वीर 
ओर मु दोनों ही युद्ध भूमि में मर कर सो गये । कत्रि कहता है-- 

अंग वीरमरे ओपीया, घात्र एक सो दोय । 
अंग गसदुरे उपरा, गिणृती चढ़े न कोब ॥ 


वीरवांण ह ११ 


तदुपरान्त कवि ने दोनों दलों की ओर से वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं के 
नाम दिये हैं-- 


निसाणी 


पडीया वीरस पाषती संग इतरा खझुरा। 
सोलंपी माधों सुभठ पडपेत सनुरां ॥ 
पडीयो चायल सेंसमल पलु कर भप भूरा । 
भीम पडे रिण सांपलो तन कर चक चूरा॥ 
दोलो पड़ मोयल दुमल पत्रत्रद बट पोर । 
हजूरी बनी पड़े दांचण दल दार॥ 
पडीयो आहेड़ी पन्तो मडीयो षग भोर । 
सांणी पड़ पांणक सुभट कीर मर तन कोर ॥ 
सांगलीयों मंगलो पडे जग सारो जाणे। 
सहंस दोय पड सूरमसा पाषर हय पांणे ॥ 
चीरम संग वीठीया बिह॒द तद ऊंची ताणे। 
अछुरां बर पोहता इता श्रग बेठ बिमारों ॥ 


॥ दूृह्य ॥ ह 


सोडा हाडा सिसोदा, पड़काला अरु गोड़ । 
चाबड़ा तुर चवांण पड़, रिण पड़ीया राठोड़ ॥ 


जोहियों की ओर से मारे गये योद्धाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


जछु रिंण में जूफ्ीयों कर जोस- हमला । 
'सद जेल रिण रहे झरूइ तेगा मत्ला ॥ 
घट फूटा देपालदा घुड़ले बर घत्ना। 
दोय सहंस जोया दु मल हुरां संग हला ॥| 
'चढीया डोली -चारसे गिरणै गलबला । , 
सब्र आया साही बांणमें कर अला अज्ञा ॥ 
दुलो कहे में वरजीया मानी नर कोई । 

. बीरमसु' जुध बाजने सब सेन कराई | 
मारे बीरस रिण सुवा भड़ च्यारू भाई | 
घूड़ बलोइण धाडने जो कीधी सो पाई ॥ . 


१२ दीरवाँस 


वीरमजी के पाँच पुत्र थे, (१) चूडा, (२) सत्ता, (३) गोगादेव, (४) देवराज 
ओर (५) विजय राज [* 

उपरोक्त युद्ध के पश्चात्‌ कवि ने चूर॒डा के प्रस्ध में लिखा है कि एक समय चूड़ा 
सोया हुआ था । तब उस पर सर्प ने अपने फण की छाया की | तब पास ही खड़े बारहठ 
आला ने जाना कि चण्डा वास्तव में कोई छुत्रपति राजा है । फिर चुण्डा द्वारा घास की 
गा सैनिक छिपा कर मंडोवर गढ़ में ले जाने और गढ़ पर अधिकार करने का 

वर्णन हैं | 
तदुपरान्त गोगादेव द्वारा दला जोहिया से युद्ध कर वीसमजी का बदला लेने का 


वर्णन है | चूएडा जी ने गोगादेव से कहा. कि “मैं तो मामे को मारूगा नहीं सो तुम ही 
युद्ध करो ।” 


गोगा देव ने पांच सौ सवारों को साथ लेकर दला जोहिया पर चढ़ाई की और दला 
को मार दिया । 

दला के मारे जाने का समाचार पू'गल पहुँचाया गया। समाचार प्राप्त कर 
लुणियाणी जोहीयों ने क्रोधित होकर गोगादेव पर चढ़ाई की | थुद्ध मे गोगादेव ने वीरता 
पूर्वक युद्ध किया और अन्त में बीरगति. प्राप्त की जिसके लिये कवि ने लिखा है-- 

हुय सिद्ध दसमो हाल्वीयो संग नाथ जलंधर ॥ 

अन्त में कवि ने “चितहलोल” गीत में गोगादेव की प्रशंसा करते हुए और काव्य 
की छुन्द्‌-संख्या बताते हुए अपने काव्य को पूर्ण किया है ।' 

'वीरवाण' में ऐतिहासिक घटनाओं का यथा तथ्य चित्रण करने का प्रयत्त किया गया 
है जिससे इम इसको ऐतिहासिक काव्य मान सकते हैं | प्राचीन काल में ग्रत्येफ़ विषय के 
लिये पद्म को प्रधानता दी गई है और गद्य को प्रायः उपेक्षित किया गया है। यों अपवाद 
स्वरूप एजस्थानी भाषा में गद्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। हंजारों ही वार्ताएं, ख्यात, 
विगत और पीढ़ियां आ्रादि राजस्थानी गद्य के अनूठे उदाहरण हैं। ऐतिहासिक घद्माओं के 
यथा तथ्य चित्रण की ओर रहता है । प्राचीन काल में कई कवि इतिहासकार भी रहे हैं। 
ऐसी अवस्था में इतिहास के आगे काव्यत्व की प्रायः उपेक्षा हुई हैं ओर ऐतिहासिक पद्नों में 
काञ्यत्व नाम मात्र की ही मिलता है। किन्तु “वीरवांण”” के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता | 

“वीरवांस' में ऐतिहासिक घटनाओं का यथा तथ्य निरूपण किया गया है| साथ ही 


मार्मिक प्रसज्धों के अनुकूल माउनापूण काव्यात्मक अभिव्यात्ति मी हुई है। काव्य में वरित 
प्रमुख घटनाएं, +ग्नलिखित हैँ-- - 





(१) मुहणणोत नेख॒सों री ख्यात भाग * ( का० ना प्र० सभा ) प्रू० ८७ । 


कवि राजा वांकीदासजी ने वीरमजी के पुत्र ६ माने हँ-- 


गोगादे १, देवराज २, जैसिघ ३, वीजो ४, चुण्डा ४ व पाची ६। देखिये 
बांकीदासरी ख्यात, बाता सं० ४५२ प्रृष्ठ ६, राजस्थान पुरातत्व मन्दिर जयपुर । 


(२) नोगादेव राठोड़ और सम्बन्धित विपयों में प्राप्त आदेश पर ब्लातत्ब 
परिशिए्ठ में दिये गये 


चीरवास्प १३ 


(१) जैतसिंह रो झंगड़ो-जेतर्थिह दाांरा गुजरात के परमारों पर आक्रमण कर राजधरा 
र अधिकार करना । 


(२) मालदेजी रो समो-अहमदाबाद के मुहम्मद बेगड़ा से युद्ध कर गींदोली का 
हरुण करना | इसमें पांच झगड़ों अर्थात्‌ युद्धों का वंणन हैं । 


(३) वीरम जी और जोहियों का युद्ध जिसमें .वीरमजी और जोहियों के सम्बन्ध, 
युद्ध के कारण, युद्ध का वर्णन ओर युद्ध के परिणाम दिये गये हैं । इसी प्रसच्ध में दिल्ली 


बादशाह के अशर्फियों से लदे ऊटों की राठौडों द्वारा हुई लूड और युद्ध का वर्णन भी दिया 
गया है । 


(४) वीरमज्ी के पुत्र चूरडा द्वारा मंडोवर पर अधिकार करना । 


(५) वीरमजी के एक पुत्र गोगादेव द्वारा जोहियों से युद्ध कर वीरमजी की मुत्यु .का 
बदला लेने ओर वीर गति प्राप्त करने का वर्णन । 
उपरोक्त पांचों ही घटनाए' इतिहास-प्रसिद्ध हैं और सम्बन्धित अन्थों से प्रमाणित 
- होतो हैं। विषेश प्रमाणों के अभाव में इन घटनाओं को अनैतिहासिक नहीं ठहराया जा 
सकता | अन्य इतिहास अन्थों से भी क्रिसी न किर्सी रूप में सम्बन्धित घटनाओं का समर्थन 
. होता है । रुम्बन्धित विषय में प्रमुख इतिहासकारों के मत इस प्रकार हैं-- 


स्व० डहा० गोरीशुकर हीराचनद ओझा 


मुहणेत नेणसी लिखता है---वीरम महेवे के पास गुढ़ा ( ठिकाना ) बांध कर 
रखता था। महेव्रा में खून कर कोई अपराधी वीरमदेव.के गुढ़े में शरण लेता तो वह उसे 
अपने पास रंख लेता | एक समय जोहिया दल्ला भाइयों से लड़कर गुजरात में चाकरी करने 
चला गया, जहां रहते समय उसने अपना विवाह कर लिया । कुछ दिनों बाद वह वहां से 
अपनी स्त्री सहित स्वदेश की तरफ लौटा | मार्ग में महेवे पहुँच कर वह एक कुम्दारी के घर 
रा और एक नाई को बुलवाकुर अपने वाल चनवाये । नाई ने उसके पास. अच्छी . घोड़ी 
सुन्द्र स्त्री और बहुत सा घन देखा तो तुरत जाकर इसकी खबर जगमाल को दी | अनन्तर 
जगमाल की आशज्ञोनुसार उसके गुप्तचर कुम्हारी के घर जाकर सब कुछ देख माल आये । 
अम्हारी ने इसका पता पा दल्ला से कहा कि तुम्र पर चूक होने वाली है | फिर रा का 
मार्ग पूछे जाने पर उसने उसे वीर॒म के पास जाने की सलाह दी | तदनुसार दलला अविलम्ध 
: स्त्री सहित वीरम के गुढ़े में जा पहुँचा | पांच - सात दिन तक वीरम ने दल्ला को अपने पास 
रखा और उसकी भल्ले प्रंकार पहुनाहि की । विदा होते समय दल्ला ने कहा कि वीर्म, आज 
का शुभ दिवस मुझे हठुम्हारे प्रताप से मिला है। जो तुम मी कभी मेरे यहां आओगे तो 


चाकरी में पहुँचूगा म॑ तुम्हारा राजपूत हूं | वीरम ने कुरालतापूर्वक्व उसे उसके घर 
पहुंचवा दिया | 


34 वीरवांण 


“पाला के पुत्रों और वीरमदेव में सदा झगड़ा होता रहता था, (अतएव) वह (वीरम) 
महेवे का परित्याग कर जेसलमेर गया वहां भी वह ठहर न सक्रा और पीछा आया तथा गांवों को 
लूदने और घरती का त्रिगाड़ करने लगा | कुछ दिनों बाद वहां का रहना भी कठिन बान वह 
जांगलू में ऊदा मूलावत के पास पहुँचा | ऊदा ने कहा कि वीरम, मुभमें इतनी सामर्थ्य नहीं, 
कि तुम्हें अपने पास रख सकू', अतएव आगे जाओ । ठुमने नागौर को उजाड़ दिया है, 
यदि उधर का खान श्रवेगा तो में उसे रोक दूगा | तब वीरमदेव जोहियावादी में चला 


गया | पीछे से नागोर के खान ने चढ़ाई कर जांगलू को घेर लिया, जिम पर गढ़ के द्वार 
बन्द कर ऊदा भीतर बैठ रहा | खान के कहलाने पर ऊदा उससे मिलने गग्रा, जहां वह 
बन्‍्दी कर लिया गया । खान ने उससे वीरम का पत्रा पूछा, पर उसने बताने से इन्कार कर 
दिया | इस पर उसकी माता से पुछुवाया गया, पर वह भी डिगी नहीं | दोनों की इृढ़ता से 
प्रसन्‍न होकर खान ने ऊदा को मुक्त कर दिया ओर वीरम का अपराध भी क्षमा कर दिया | 


वीरम के जोहियों के पास पहचने पर उन्होंने उसका बड़ा आदर-सत्कार किया और 
दाण में उसका वित्वा ( भाग ) नियत कर दिया । तब्र वीरम के कामदार कभी-कभी सारा का 
सारा दाण उगाहने लगे | यदि कोई नाहर वीरम की एक बकरी मारे ते। यह कह कर कि 
नाहर जोहियों का है वे बदले में ११ बकरियां ले लेते थे | एक बार ऐवा हुआ कि आभो रेया 
भाटी बुक्कण को, जो जोहियों का मामा व चादशाह का साला था ओर अपने भाई सहित 
दिल्‍ली में रहता था, बादशाह ने मुसलमान बनाना चाहा | इस पर वह भाग कर जोहियों के 
पास जा रहा | उसके पास बादशाह के घर का बहुत सा माल और वस्त्राभूषण आदि थे | 
गोठ जीमने के बहाने उतके घर जाकर वीरम ने उसे मार डाला और उठका माल असबवाच 
तथा घोड़े आदि ले लिये | इससे जीहियों के मन में उतकी तरफ से शंका हो गई। इसके 
पांच - सात दिन बाद द्वी बीरम ने ढोल बनाने के लिए एक फरास का पेड कठवा डाला । 
इसकी पुकार भी जोदियों के पात पहुंची पर वे चुप्पी साथ गये | एक दिन दब्ला जोहिये 
की ही मारने का विचार कर बीरम ने उसे बुलाया | इल्ला खरसल (एक प्रकार की छोटी 
हल्की बैल गाड़ी ) पर बैठ कर श्राया, जिम्के एक घोड़ा और एक बैल जुता हुआ था। 
वीरम की स्त्री मांगलियाली ने दब्ला की अपना भाई बनाया था | चूक का पता लगते ही 
उसने दल्ला को इसका इशारा कर दिया। इस पर जगन्ञ जाने का बहाना कर दल्ला 
खरसल पर चढ़कर घर की तरफ चल दिया | कुछ दूर पहुँच कर खरसल को तो उसने 
छोड़ दिया ओर घोड़े पर सवार होकर घर पहुंचा । वीरम जब राजपूर्तों सहित वहां पहुंचा 
उस समय दल्णा जा चुका था | दूसरे दिन ही'जोहियों ने एकत्र होकर वीरम की गायों को 
घेरा | इसकी खबर मिलने पर वीरम ने जाकर उनसे लड़ाई की | वीरम ओर दयाल" 
परस्पर भिड़े | वीर॒म ने उसे मार तो लिया पर जीता वह भी न बचा और खेत रहा | वीरम 
के साथी गांव बड़िरण से उसकी ठकुराणी (भवियाणी ) को लेकर निकले | धाय को अपने 





(१) मु इृणीत नेणसी का पूर्ण वक्तव्य परिशिष्ठ में दिया गया है । 


चौरवांण श्फ्‌ 


एक वर्ष के पुत्र चूण्डा को आल्हा चारण के पास पहुँचाने का आदेश दे वह राणी 

मांगलियाणी सहित सती हो गई । 
(जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड; प्रष्ठ १६३) 

श्री विश्वेश्वरनाथ रेऊ 
“यह सलखाजी के पुत्र और रावल मल्लिनाथजी के छोटे माई थे | यद्यत्रि मल्लिनाथ 
जीने इन्हें खेड़ की जागीर दी थी, तथापि जोहिया दला की रक्ा करने के कारण इनके और 
मल्लीनाथजी के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ | इससे इन्हें खेड़ छोड़ देना पड़ा। वहां से 
पहले तो यह सेतरावा की तरफ गए ओर फिर चूटीसरा में जाकर कुछ दिन रहे । परन्तु 
वहां पर भी घटनावश एक काकिले की लूट लेने के कारण शाही फौज ने इन पर चढ़ाई 
की | इस पर यह जांगलू में सांखला ऊदा के पाम चल्ले गये । इसकी सूचना मिलने पर 
जत्र बादशाही सेना ने वहां भी इनका पीछा किया, तत्र यह जोहियों के परम जा रहे | जोहियों 
के मुखिया कब्जा ने भी इनकी पहले दी हुई सहायता का स्मरण कर इनके सत्कार का पूरा 
पूरा प्रबन्ध कर दिया । परन्तु कुछ द्वी दिनों में इनके और जोद़ियों के बीच झगड़ा हो गया | 
इसी में वि० से १४४० (६० सं० १३१८३) में यह लखबेरा गांव के पास वीरगति को भाष्त 
हुए | विरमजी के पांच पुत्र थे : १, देवराज, २. चूडा, ३. जैसिंह, ४. विजा और 
५गोगादेव । । : ( मारवाड़ का इतिहास प्रथम खण्ड ) 

..._. “वीखांण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कवि ने मुसलमान होते हुए भी 
घार्मिक उदारता का परिचय दिया है| जोहिया मुसलमानों की सहनशीलता का परिचय भी 
प्रस्तुत काव्य द्वारा प्राप्त होंठ है | जोहियों ने वास्तव में वीरमजी ओझोर उनके साथियों की 
हठधर्मी पूर्ण कामों और अपराधों से विवश होकर ही युद्ध क्रिया: था। फिर वीसमजी की 
रानी मांगलियाणी ने जोहिया मुसलमानों को अपना राखीबन्ध भाई बनाया तो दोनों ही 


पक्तों ने अपने उच्च सम्बन्धों का निर्वाह किया। यहां तक कि चूरडाजी भी. अपने मामा पर 


तलवार चलाने के लिये नहीं तैयार होते हैं ओर गोगादेवनी को वीग्मजी का बदला लेमे 
लिये भेजते हैं| 


“वीरवाँण” में वीररस का उत्क्ृष्ण निरूपण हुआ है। “"बीरवांण” वास्तव में बीर- 
रस-प्रधान काव्य है ओर इसमें आलंब्रन, उद्धीपन, स्थाई एवं संचारी भात्रों का विस्तृत वर्णन 
हुआ है। युद्ध के कारण मध्य युगीन परिस्थितियों के सर्वथा अनुरूप हैं जैसे स्त्री हरण, 
मार्ग में जाते हुए धन का लटना, घोड़ों ऊढों और गायों को घेरना, धार्मिक भावनाओं पर 
आधात करना आदि | युद्ध का वर्णन तो कवि कल्पना और ओम से ओतग्रोत हुआ है। 

वीखवांण' की तीसरी विशेषता कथा-वस्तु का सुसंगठित होना - है | काव्य सम्बन्धी 

प्रत्येक घटना पिछली घटनाओं से जुड़ी हुई है और वीरमजी तथा जोहियों के युद्ध में संघर्ष 

: चरम सोमा पर पहुँचता है | संघर्ष का अन्त गोगादेव द्वारा जोहियों से बदला लेने से होता 
है और यहीं काव्य पूर्ण भी होता है। इस प्रकार काव्य की कथा वस्तु भी पूर्णा संगठित है | 

.. -वीरांण? की भाषा राजस्थानी है| 'वीरवाण” की भाषा पूर्ण रूपेण परिमाज्ित 

नहीं होते हुए. भी विषय के अनुरूप ओजपूर्ण है। भाषा में कई स्थलों पर पंजात्री प्रभाव भी 


१६ वीरवांण 


भवकता है| पंजाबी की “दा” “दी” विभक्तियों का प्रयोग “रा? “री” के स्थान पर 
कई बार हुआ है । बहादुर ढ़ाढ़ी का शास्त्रीय अध्ययन नहीं ज्ञात होता है और इसलिये 
भाषा दोष और छुन्द दोष भी कई स्थानों पर मिल जाते हैं। 

वीरबांण' में राजस्थानी काव्य के प्रिय अलंकर “बैण सगाई” का समल प्रयोग 
भी कई.छुन्दों में किया गया है। 5 

राजस्थान में ढाढ़ी कवियों ने नीसाणी और दूहा छन्दों - को अधिक अपनाया हैं। 
इतिवृत्तात्मक वर्णन के लिये निसाणी, चौपाई ओर दूहा छुन्द सर्वथा उपयुक्त रहते हैं। 
इसलिये “वीरवांण' में मी नीसाणी और दूहों का प्रयोग किया गया है। कवि के शास्त्रीय 
अशान अथवा प्रतिलिपि कर्ता के अज्ञान से कई छुन्दों में मात्रा दोष भी वर्तमान है । काव्य 
के अन्त में एक गीत चितहिलोल है और यह काव्य कला का अनुपम उदाहरण है | 

पद्म के साथ गद्य का प्रयोग कई राजस्थानी ग्रन्थों में मिलता है । राजस्थानी वार्ताओं 
और ख्यातों मे गद्य की प्रधानता होती है तथा पद्म का प्रयोग न्‍्यून होता है। इसी प्रकार 
कुछ .राजस्थानी-काब्यों में कहीं-कहीं गद्य भी मिल जाता है | विषय के स्पष्टकिरण के लिये 
'वीरबांण' में कहीं-कहीं गद्य की कुछ पंक्तियां मिल जाती हैं | 'वीरवांण' में प्रयुक्त राजस्थानी 
गद्य पूर्ण परिमार्जित हैं ओर इसमें पद्य की तरह त॒क मिलाने की प्रवत्ति भी दिखाई देती है । 

वीरवांण? का कर्ता स्व० पं० रामकरणजी आसोपा के लेखानुसार रामचन्द्र नहीं 
ज्ञात होता जैसा कि उन्होंने स्व० सम्पादित राजरूपक भूमिका में प्रकट किया है। “वीरवांण' 
का कर्ता बाद्र अर्थात्‌ बहादुर दाढ़ी था | दाढ़ी भी हिन्दु नहीं वसन्‌ मुसलमान ढ़ाढ़ी था 
जैसा कि हिन्दुओं के लिये किये गये उसके क़ाकिर शब्द-प्रयोग से ज्ञात होता ' है। कवि के 
आश्रय दाता भी मुकलमान जोहिये थे और कवि ने अपने आश्रय दाता ओर इस्लाम धर्म के 
लिये बहुत ही आदर सूचक प्रयोग स्थान स्थान पर किये हैं । ॥ 

वास्तव में 'वीरवांगण' सम्बन्धित इतिहास के सिये एक आधास्न्थ है। वीरचांण' 
काव्य का कर्ता ढाढ़ी बाद्र सम्बन्धित कई घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी, निष्पक्ष, उदार और 
काव्य-कला निपुण व्यक्ति ज्ञात होता है | ग्रन्थ की ऐतिहासिक और काव्यात्मक उपयोगिता 
समझ कर ही हमने अपनी नवीन खोज में प्राप्त तथा सम्बन्धित घटनाओं पर आधारित 


आठढ़ा पाड़खान जी रो रूपक, गोगादेव जी रो, वीरमदेवजी री बात, चूरडाजी री बात, 
गोगादेवजी री वात आदि और मुहणेत नेणही का पूरा वक्तव्य परिशिष्ट में दिये हैं। साथ 
ही ग्रन्थ के परिशिष्ट में देवगढ़ से प्राप्त 'वीरबांझ' की एक अन्य प्रति के पाठान्तर और 
काव्य-सम्बन्धी कठिन राजस्थानी शब्दों के हिन्दी अर्थ भी दे दिये हैँ। वीरबांएा की एक 
प्रति हमें श्री मांगीलाल व्यास, जोधपुर से देखने को मिली किन्तु इसका पाठ नितान्त अशुद्ध 
होने से हम इसका उपयोग नहीं कर सके । 

अन्त में में “राजस्थान ओरिन्टल रिसर्च इन्स्टीव्यूड” के संमान्य संचालक आदरणीय 
मनि श्री जिन विज्यजी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकद करती हूं जिन्होंने प्रस्तुत 
उत्कृष्ट काव्य के सम्पादन और प्रकाशन के लिये प्रेरणा दी है । 

लक्ष्यी निवास कार्टेज, 
बनी पार्क, जथपुर 


री + लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत 
भावणी तीज, सं० २०१४ वि० 


ढाढी वादररों वणायों 
(का र्‌ ब्‌ & णि 
बाएब्‌ 


॥ श्री गणेशाय नमः | श्री सारदाय नमः ॥ 
॥ श्री माताजी | श्री रामचन्द्राय नमः ॥ 
अथ ग्रंथ वीर्वांग ढाढी बादरों वणायों लिपंते। 
रावजी श्री सलपेजीरा कंबरोँ च्यारांरा परवाड़ा लिपंते । 


द्हा 


श्री 


सुमत समापों सारदा, आपो उकती आप। 
कमंधा. जस वरनन करूँ, तुझे महर परताप॥ 


समरू गणपत सरसती, पाण जोड़ लग पाय। 
गाउं हु सलषाणीयां, विध विध सुजस बणाय ॥। 


सुणी जिती सारी कहुं, लहु न भूंठ लिगार । 
मालजत जगमालरो, वीरम जुध. विचार ॥ 


राज समालो नगरमें, सोभत जैत समीयांण । 
थान पेड़ वीरम थपे, जगजाहर घण जांण ॥ 


वीरवांण 
मालदेजी जेतसींघजीरों वीरमदे जिसोबतजीरों राज-चरनन 
नीसाणी 


सुत च्यारूे सलषेसरा कुलमे किरणाला | 
राजस बंका राठवड वरवीर बडाला ॥। 
साथ लियां दल सामठा वीरदाँ रूखवाला । 
भिड़िया भारत भीमसा दल पारथ वाह्ठा ॥ 
देस दसु दीस दाबिया कीदा धकचाढ्या | 
केवि धस गीर कंदरां वपसंक बड़ाढा ॥। 


जैतसींवरो ऋगड़ो लिखंते 
जत चढ़े गुजरातकु सामान सभाया। 
_पमंग लिया संग पांचर्स चड षुर चलाया। 
सामत चढ़िया सूरमा राडधरे आया। 


चित उजल चोगानमे तंबु तणवाया। 
अपैनंदे मीलणका . मससोभा थाया ॥ 


बीसे विधविध वरजिया मत जावो भाई। 
देस दिषाया जैतकुं आ कुबद कमाई ॥॥ 
गोयल षेड गमाडीया उंणहुंत सवाई। - : 
धर जासी घर. लुटसो कर जेज न काई ॥ 


वीसे वरज्या नह रेया थट भेव्य थाया। 
अषानंदा एकठा उठ डेरे. आया। 
हुकमज दीयो हजूरियां लष दारू लाया। 
चह्लूं करंता चूक ह्लवी अरी काट उड़ाया -। 
जेत कमंधज जेण दीन घर श्रोण धपाया । 
पंमांरां धघर' पालटी धर जेंतल पाया। 
गांवाँ अठ्चालीस -से राड़्धरा आया।॥ 


वीर॒वांण 


2 :राड्धरो कायम कीयो, नरनामी नष तैत । 
भेली रावक मालने, जबर बधाई - जेत ॥ 


हे ..... नीसांणी 
| लंगर लषुूं लार वैह. दछ पार नपाई। 
, मालबीयो . बलराव . है जैचंद वीजाई ॥ 
राज करे धूम रीतसों बध क्रीत सवाई । 
घर घर आणद है घणा थित मंगल थाई ॥ 
'  मेँहपत रांवल मांलरी प्रज फूलां छाई। 
मंडलीकां ज्यूं मालदे वंका बरदाई॥ 


इण रीत रावल. मालदेजी गुड नगर राज करे जकां -दिनाँ समीधांणैसू 
: रावल जेतसीजी इडर गजरातने चडीया। .जाय राड्धड उतरीया । -जठे अषेनंदे 


्‌ 


दोनं कोटडीयां जाय राडर पंमारांन आदमी वांवनसं मारने राड्धरों लीनौ तंरी 


राड़ संपूरण । 
मालदेजीरो समो लिपंते 
हि दहा . - हे े 
भायां परधानां भडां, दझछबछ अथग  दुराल। 
कीधो उछब कांमती, मीण धर रावछू माल ॥ 
 रावल मालो राजवी, राज करे धुम्‌ रूप । 


बारा हरचंदरा वहै, सागे सरग सरूप॥ 


वीरम भाई बांकडो, ज्यं बेटों जगमाल। 
दत्तक भाव रचावा दुनी, साह उरांरा साल | 
तबेल॑ मालह तणे, पाणी पंथा पमंग। 
सांवत दरगह सूरमां, वे असवार- उमंग-॥ 
तीकां . दिनां मणीयर तीसो, दूजों नांही देस। 
घर घर व्यांवे घोड़ीयां, वदे बीछेरा. वेस'॥ 


१० 


वीरवांण 


पड़ मांहि नाहीं पड़े, घाट ईसे घोड़ांह। 
भसड़ चढीया अत सोभ दे, ऐस आ घोड़ाह ॥ 


0 


नग धर मीणीय नीपजे, कोड़ीधर केकांण । 
मेहमंद लेवण मेलीयो, मरवण पान पढठांण॥ 


सिणलागर सागर समें, भरीया नीर तद्ठाव। 
किलमां आय डेरा किया, सोदागरां सुभाव ॥। 


तीजणियां दिन तीजरै, सजे साज सिणगार। 
हीडे आई होींडबां, अपछररे उणियार ॥ 


अरक तणो पण आथमण, मेह अंधारी रात । 
तीजणीयां लेगा तुरक, घोड़ां ऊपर घात॥ 


बोले बांमण बाणियां, मालहुंत कह बात। 


तीज तए मग रत दिन, सुत मम लेगा सात ॥ 


जिण कारण मेले जगो, छाने हेरा च्यार। 
मांडडरी घर मेलीया, वालण वर विचार ॥ 
कंवरहुंत हेह कहै, धुर सुण धणीयांह। 
मांडछपुर मैहमंद घर, बैठी तीजणीयांह ॥। 
मेहमंदसारी डीकरी, गींदोलीरे साथ । 
मेह जीता आवबे सुकर, जमैरातरी जात॥ 
कंबरजी जगमालजी मांडवैसु तीजणीयां लाथण ने 
वा गंदोली लाया वो समो लिपंते . 
नोसांणी 


कथ हेरुकी सुण कंवर - कमरां कसवाणी । 
भड चंगा लीधा भला तंग पषैगां ताणी ॥ 


११ 
१्र्‌ 
१३ 

१४ 
१५ 

१६ 

१७ 
हद 


१६ 


वीरवांण 


भुजं पारथ क्रत भीम सा ऐहड़ा आ पाणी । 
पाव धाव पंष राव सा अस पंथा पाणी ॥ 
सुभटां वीसी सातसूं चढीयो मालाणी। 
पूगा दिना दसमें प्रथम मांडलगढ आणी ॥ 
कहियो में बंदगी करां आगल उचराणी। 
डेरो कर वेरों दियो जगमाल मालाणी ॥ 
तीजणीयां सब आवजो पूजण पीरांणी। 
कल मैहमदरे इदरो मेछो मंडवाणी ॥ 
आय हुई सब एकठी कथ जेम कहाणी । 
 बेलिबा पुकारियां जगमल मालांणी॥ 
ऐ तीजणीयां एकठी आई आपांणी। 
सजो सुभटां सूरमां किम जेज करांणी ॥ 
आ कहता भड़ ऊठीया वीरा दवी रांणी । 
- ज्यूं मृग डार ज ऊपर चीता मलफांणी ॥ 
तुरंगा चाढी तीजण्यां हुब कुक हुवांणी । 
सापूत बेटी साहरी जगमाले जांणी॥ 
. गींदोली करसुं ग्रहे हय पीठी चढांणी । 
लेगो ज्युहीं लावीयों जगमान्र मांलाणी ॥ 
. चावछ कमधां चाढीयां जसडा कव जांणी । 
कूक गई मैहमंदके जग सारे जांणी। 
इछ मीणीयर कर ऊजछो तीजणीयां आंणी ॥ 


द्हां 


दी छाने जगमालने, मेमदसा फ़रमास। 


दीनी गींदोंली देऊं, जूनागढरों वास-॥ 


हुं ममदसा वेगडो, गोरीसाह दुभाल। 
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२१ 


वीर॑वांण 


राज गींदोली राषीयां, मरजांसे माहाराज ॥ 


जगो महा भड़ जो रवर, भी रड़ कोट कुछभांण। 


महमद गोरी साहरी, कंमथ न मानी कांण ॥ 
बेर सताबी वालीयों, सत्रवां उर साल । 
जिणरे उछवरो जबर, मेठछो रचियो माल ॥| 


मेले रावल मालरे, आया इसडा पीर । 
जांणक चौसठ जोगणी संग ले बावन वीर ॥। 


आया कितायक अ्रवलिया, वडा.बडा दरवेस 
पाचांही पंडवां जिसा, उमियां सेत महेस ॥ 


जैसछ ने तोली जिसा, सबे ओवीया साथ । 
आ्राइ तषत वैठाविया,. निकलंक हुआ सुनाथ ।॥| 


दरसण आया देवता, सिध साधक ले साथ । 
चौरासी पीरां सहत, नवहीं आया नाथ ॥ 


राणी रूपादे जिसि, सापूत॑ जिका सकत । 
धारु जिसड़ा उण घरे, भव भव तणा भगत ॥। 


मेले रावछ मालरे, रचीयौ सतजुग राह। 


वेरो देवण भीरड़ गढ, चढ़ आया पतसाह ॥ 


नीसांगी . - 


दिलीसुं चढी श्राया दुकल गोरी सुलताणा । 
मांडलगढ मेहमंद चढ, पांमद पुरसाणा -॥ 
सांतु लोपी सायरा मिलया जजलांणा। 
इण विध मेहमंद आवीयो सम दल घमसांणा ॥ 


(६) 
/९$| 


वीरवांण 


हजरत बेंहुं भेछा हुआ पूरब पिछमांणा । 


है बेहुं घर मोटा बोहत छोटा रहमांणा ॥ 


बोज गमावण पूनीयां जोड़े जमराणा। 
रीस करी ज्यां रोढछ्वे बोछे महरांणा ॥ 


कवण पषृन जांरो करे हींदु तुरकाणा।, 


. जलल करी जगंमाल दे करंडी कमरांणा ॥ 
औरत आगणी एकरी एकण धी आणा। 
सम बेंहुं आया पातसा घुरता नीसांणा ॥ 
षेड़ तणा वला षोसणा पलटे लंक पाणा । 
आरंभ कीधा ऐहड़ा सज बेहुं सुरतांणा ॥ 
पंचिया दोछा पषेडरे तंबू तूरकांणा। 
घेरो लागो भीरडगढ डेरा दरसांणा ॥ 


रावजी मालदेजीरो पेलो ऋगडो लिपंते 


.. दृहा । 
 घेरो लागो भीरड़गढ, उडण .लागो सोर । 


छूटण लागी नाढछीयां, बोलण लागा मोर ॥ 


सतगुरसुं कहियो बचन, विदा हुवंता वांण । 
भिले नहीं गढ भीरड़रो, मलीनाथरो मांण ॥ 
निसांणी 
इष घडा असुराणरी चित रोस चढाया। 
.जागवीया अह रावके जमराव -षिजाया |॥. 
धोम भलाहर:- घेषमें उठ बाहर आया।. 
मुछ धरे कर मालदे सभ कंवर सवाया ॥ 
जरद कसे भड़ जोरवर अंग रोस न माया ।- 
कमधज उठियो धूप कर केकांण कसाया ॥ 


श्श 


रेर 


वीरवांण 
असुर दिली दल ऊपरां श्रस एम उठाया । 
षाग चमंकी बीज ज्यूं घण घाव लगाया ॥ 


केता रुड मुंड काट कर रिण जंग मचाया । 
असुर गया रिण ओसके माले डकराया।। 
कीलम शअरावा त्यार कर दू्ज दिन आया ॥ 


रावलजी मालदेजीरो दूजो झगड़ो 
भुरजां भुर॒जां भीरड़ गढ बड़ नाछ गड़की । 
सोर धुंवारिण घोरसूं धर अ्ंवर ढकी॥ 
आयर वीज अर्चीतकी अ्रसमान कड़की । 
भुप तुराटां भेव्ीया जुध कारण जकी ॥ 
आलम झालम अ्रषीयों धज नेज फरकी । 
रजवट वंका राठवड़ जुटा षछ जकी ॥। 
म्लेछ तड़फड़ मारका गीधाण गहकी । 
पत्र भरे रत पूरिया वीरांणब भकी॥ 
जेजे जपें जोगणी आसीस अछकी। 
अपछुर आय उतावी हूुरां वर तकी॥। 
आसुर दछगा ओसके यण घावां छ॒की। 
सुणियां बायक पातसा सेना वबेहुं संकी ।॥ 


श्पे 


द्हा 


के 


)>' 


दछ मेले गोरी दुकल, तीजे भगड़े तैड़ 
मारां रावछ मालनें, पोस लेवां गढ पेड़ 


अमन, 


सांहां वायर्क एम सुण, दे डाढी पर हत्थ 
अग्रजा अला उचारके, दल मेले समरत्य ॥। 


नल 


रेरे 


३४ 


डा 


| वीरवांण 
राबल मालदेजीरो तीजो झगड़ो 
नीसांणी द 


चढ़ दक आया षेड़ पर हैदक षुरसांणी | 
काली दांमण कुंजरां पाहाड़ प्रमांणी ॥ 
- हींस हुवे ऐराकीयां पोह कीध पलांणी । 
_चढीया धुसे वाजतां जंग भिडीयां जाणी ॥ 
रावछ माला माहा बढी आगछ हिंदवांगी । 
सादुछों किम सांसवे सिरगाछ सहांणी ॥ 
' असमर ले कर ऊठीया जम झरुठा जांणी। 
आप दरगह आवीया आयस फुरमांणी ॥ 
वीडंगां चढीया वीरवर सुण रावल बांणी । 
मीर छड़ालां मारीया षग बाढे षीरांणी ॥ 
केतां अरीयण काटीया घर सोण धपांणी । 
तेरे तुंगा भाजीया माले सलषांणी ॥ 
दीन धौके दकछ दाटीया चाढे उर वाणी । 
मीर गजां घड़ मारीयां केता मुगलांणी ॥ 
'माले मिणीयर देसमैं पंष चाढ्द्यों पांणी । 
मालन भागा मुगंण्यं सांवत सलषांणी ॥ 


द्हा 
साह दोऊं मन संकीया, फोज विदा की फेर । 
भिछे नहीं गढ भीरड़रो, माल तणो गिरमेर ॥॥ 
राघे बाघ राड़रा, भुज मेला भुरभार | 
चोथे जुध जुड़वा चमुं, लंगर लीधा लार ॥ 


राघो वागो वीरवर, इका वैहुं अबीह । 
जुध जुटा इण विध जबर, सांकल छूटा सीह ॥। 


१० 


रे 


३६ 


३७ 


च् 


३० बीरवांण 


राती वासो देण रच, मन जुध चोथे माल । 
वीरम घड़सी वरजीया, माधथैनें जगमाल ॥ रद 


वीरम घड़सी वीरवर, पाल माल परभात । 
अब यां अरीयां उपरा, रचसां जुध अधरात ।। ३९ 


रावढ्॒जी वीरमदेजी कंबरजी जगमालजी रावक्जी घड़सीजी भाटी 
जवाई जेसलमेरीया ने सोलंषी माधोसिघजी प्रधान वीरमदेजीरा झगड़ा लिपंते । 


नीसांणी 
अ्रजबे ऊपर ऊरीयां घड़सी रिण घोड़ा । 
एकण घाव उतारीया जंगम वड जोड़ा ॥ 
पाहड़षान पछाड़ियो विजड़ां दुजोड़ा ।. 
तेजलषां जुध. तीसरे चिमनो चोथोड़ा ॥। 
पीरषान रिण पंचम सारंग छंटोड़ा । 
इकां षट ही षूटगा घर ढहगा घोड़ा. 
जद आयी जेतकर जस पषाट भलोड़ा। 
माल वधांवां मोतीयां भर थार वडोड़ा ।॥। ११ 


घड़सी बाई गरजके बागेषां ऊपर। 

गुरज घमोड़ी बागड़े घंड़सीके धु पर ॥। 

घोड़ा सहतो गुड़ गयो लुटीयो धरती पर । 

जांण कबूतर छुट गयो हातांबाजीगर ।। पे 


जिते षाग जगमालदे पछटी बागे पर। 
बगतर सहतो बोटके निरलंग कियो नर ॥ 
कीरमिर वाही करगसुं दुजे इका पर।- 
जाण चमंकी वीजछी करकाछ डंबर॥._._. १३ 


राधे फिर पर रोपीया इके अड पाई । 
राघे ऊपर रूंक रस वीरमदे वाई॥ 


रावछजी मालदेजीरे पांतसार इकांरी लड़ाई थपी | 
इका छव मारीयां । पछे राघो और बागो दोनूँ ही ईकां आपरी फोजसुं लड़ाई 
करी । भाटी घड़सीजी कंवरजी जगमारूजी रावछजी वीरमदेजी सोलंषी । 
माधोसिंघजी प्रधांन वीरमदेजीरा आं च्यारां ही राघे बाघेरी फोजस लड़ाई करी 
और बाघो जगमालूजी हाथस्‌ं मारीजीयो। इण रीत जुध हुवो । 


वीरवांण 


- घिरते फिरते कुदते ठठर ते ठाई। 
ठाई ठठर  ठोर भुज राघेषां वाई॥। 
बाई. जीतरे वीरमेँ कर जोर कलाई | 
: वीडंग तणा दोय टूक हुय राघा भागाई ॥ 
 रचियो भारथ माघड़े समसेर चलाई। 
जाण मिरंगां डार पर चिता मलफाई ॥ 
राघो बाघो कट पडे रिण मांफ सिपाई। 
वीरम घड़सी ाधंडे जगे वरदाई॥ 
पतसाहांरे सामने समसैर चलाई। 
उरस छिंबंतां आवीया भाटी अरु भांई । 
- माला वधाया. मोतीयां कर कोड किताई ॥ 
द्हा 

राव्य बोछे रातरा, पैले वषत पधार.। 
इका घड़सी मारीया, बेयां आंगछ च्यार |। 
भाटी आगछ भैचके, नाठा जवन निराठ । 
घड़सीरे जुध जोरमे, जबरी वागी काट ॥ 
मेमंदसा ने मालरा, भिडीया बेंहु भीच । 

घड़सी डोछी घालीयौँ, बागो षाडा बीच ॥ 
. चढीया डोछी च्यार सै, घड़सी साथे घाय । 
उतें जवन कट आठसे, षांपां दिया षपाय ॥। 


द्हा 
राघो बागो रिण रैयो, संक्या साह मन सोय । 
: धीरज दीनी उठं घर, दूजां ईका दोय ॥ 


१९ 


श्ष् 


ढ्र्‌ 


४३३ 


भाटी घड़सीजी- 


ड़ 


वीरवांण 


मंडीया नेड़ा मोरचा, तुरक लगावे तायू |: 
साले इमं कहियो मुषां, एं काइदिये उठाय ॥... ४५ 


जग अरज कीधी जरां, श्रभंग मालने आय । | 
कुंपो है श्रस कवलीयो, अरब दूं फोज उठाय ॥ ४६ 


माले इम कहियो सुषां, सुघड़ बात दिल सौज । 
इण अस चढ तूं एकलो, फेरे किण विध फोज ॥। ४७ 
नीसांणी 
झालण कुंपो अ्रथ वहै जाता जेसांणे । 
रिण मायां भूतां रची, तंवर तेजल आंण ॥। 
श्रालणकुं तेजल कयो मासी सुत जांणे । 
में रिणमें अवगत गया थि भोजन षांएँ ॥। 
भ्रालण वेटी आपरी तू रिणमे आंएणो। 
कंवर प्रणावों कुंपकु जग सारो जाएँ।॥। 
धि चंवरी लागां धुंवों सुरलोक पयांणो । 
कुंपंक आलणी कही शअ्रगल मुष आए ॥ 
कमधज परणी कृपसीं आलण धि आंणी । 
दीदो भूतां दायजो कवलो केकांएँ ॥ 
फतेजीत वाजों दियो पांडो षुरसांणे । 
अकथ कुंपैरी इसी जग मालो जांण। 


वीरारै वचनां तणों आायो अवसांणे॥ श्श्‌ 
द्हा 

अभंग नगारों आपीयो, अरि गंज घाग उचेट। : 

कुंपाने अस कवलीयो, भूतां कौदों भेट॥ - - डेंफ 


वीरां जद दीनों वचन, हतलेवों छुटवार | 
याद करो जद आपरे, हाजर वीस हजार ॥ ४६ 


वीरवांण 


कुंप कंवर विदा कियो, पांण जोड़ कर प्रीत । 


दीनों भूतां दायजो, कुछमें राषण रीत॥ 


भीरड कोट द्ठ भेछसी, हणसी हातां हुंत । 
आ्राडा किण दिन आवसी, भीडज कवलींयो भूत ॥ 


कुंपादे अ्रस कवलीयो, मुषसुं कहियो माल । 


आलण वचनां याद कर, जुड़सी रिण जगमाल ॥।. 


कुंपे दीनो कंवलीयो, जद लीनों जगमाल । 
रातीवासो रातरा, देवण सज्यो दुाल ॥ 


अभंग नगारे बंब पड, अरिगंज षाग उठाय। 
कवले आगढछ थघेंप कर, दीयो पागड्डे पाय ॥ 


कमधज चढीयो कवलीये, वंध्यो रोस मन मांय । 
दकछ्क फिरिया दरीयांव ज्यूं, ओब्या दोकछा झाय ॥ 


. मुजरो कर जगमालसुं, भाष्यो इण विध भूत । 
कहो जको कारज करां, राज तणां रजपूत ॥। 


जगे हुकुम दे फोकी [या], किलमां पर कैकांण । 
बीस सहस लगि वहण, खूृतांरी केवांण ॥ 


मीरांरा माथ उड़े, मुष बक मारो मार। . 


मालावत जगमालरी, वहन लगी तरवार ॥ 


वरण साहां घड वीनणी, सभ आई सिंणगार । 
जिणने परणी जण जगो, कसीयो राजकँवार || 


जबर सूत ले जाणीया, दुलही फोज दुभाल । 
जुध हथलेवो जोड़ियो, मालावत जगमाल || 
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वीरवांण 
निसांणी 


भातीजोी वीरम तणो मालारो बेटो। 
जुध चढीयो जगमाल दे कर टोप लपेटो ॥ 
वगतर कुंठा वीडीया घुब पोरस घेटो। 
सिरपर वांध्यो सेहेरो जस विरदा जेटो ॥ 
चंवरी रिण कामण चरम फेरे दे फेटो । 
भुछलीयां संग जानीया हतलेवे पेटो ॥ 
सावो अ्रध रत साजीयों भारतमें भेटो । 
भांपां भरे कवलीयो झरुकां .बछ रेटो। 
जिण विध भेटे चाले जो समे भूतावछ भेटो ॥॥ 
कुण जाएँ वाव कवण पावे नह पेटो ॥ 
पाडे दछ पतसाहरा षीमे कुण षेटो ॥ 


बटका उडगा वगतरां भटकां कर भाड़े 
पतसाहां दछ पाधरे राठौड़ रमाड़े ॥ 
घोड़ां आगरछं गैबका बांजा वजवाड़े 
तेग बहै भूतां तणी राठौड़ अगाड़े ॥ 
मारे दछ मुगलांगका भाटां षग कांड़े 
धड़ लुटता दीसे घरा मसतक भमाड़े 


अन्‍न्‍न्‍«ः» 


अबके ओ मोटो परव महमंद लीलाड़े ॥ 
गीदोली बांधी गछे जगमाल अनाड़े 


जकौ न देव जीवतो कुण मार ले राड़े ॥ 


मैहमंद मांडठ पातसा गुजरात घरांरा। 


एल फौजां अवीया लघुं अठलारा ॥ 
दीदो घेरो दोछीयां वीरम पुरारा। 
मेव॑ रावछ मालदे ओपण अ्रवतारा | 


है. >> ५०० १८८० +०+-+७ ५-०... ०... _ 
है अं हनन कल ओल का लनकन+ >>... 
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वीरवांण १प्‌ 


प्रतक पोर पच्ीस मो चोवीस सिरारा। 
कया विगडे उसका कहो कांम तकरारा ॥ 
केस. वक्के मुष केसरी कुण लेवणहारा। 
मिण लेवण वासष मुषां कर कोण पसारा ॥ 
'गींदोली जगमाल घर नह देवणहारा । 
मैमंद गोरी घर गया कर कुच सवारा॥ 


माल वधाया मोतीयां भर थाक्त सोनारा ॥ श्८ 
द्ह् 

तीन लाष जुध मत दिन, घोरा जवन चलाय । 

जुध जीत्यो जगमालदे, लीधो माल बधाय ॥ ६९ 

पग॒ पग नेजा पाड़ीया, पग पग पाड़ी ढाल । 

बीबी बुज षांनने जोध किता जगमाल ॥ ६२ 


गींदोलीरी लड़ाईमें झगड़ा तीन तो रावकढ मालदेजी आपरे लोकसूं 
एकला किया । झगड़ो चोथो भाटी घड़सी रावव्ठजी वीरमदेजी कंवर जगमालजी 
सोलंषी माधो्सिघजी । पांचमो झगड़ो कंवर जगमालरूसिंघजी एकलां भूतांरे 
जीरसें कीइंयां । पांचां झगड़ामें तीन लाष ज्ञादमी षेत पड़ीया । अठी 
राठोड़ांरा आदमी . छाष छा जांमासूँ आदमी हजार पचीस षेत पड़ीया | माहा- 
राई चक्र जुध हुवी । जोईया राठोड़ां कने आया जिणसूँ वरस पांच पैला ओ 
झगड़ो हुवो छो । हूं वादर ढाढी जोयारो ही । सो में पूछने सुणी जिसी हगीगतसुँ 
वणावट करी । मारी उकत प्रमांण रावह्॒जी जगमालजी वा कंवरजी रिड़- 
मलजीर कंणेसूं जस वणाय ने सुणायो । ओ झगड़ो हुवां पछे वरस बीससँ ओ 
ग्रन्थ वणायो । जोया वरस. पांच अ्ं राठोड़ां कने रेया | जिते हुं जोयां साथे 
हो सो वात सारीसूं वाकब हुवो और वीरमदेजी मधुरे आपसमें फट पड़ी । 
झगड़ी हुयने मारीजिया | धीरदेजी गोगादे की तांई जिती बात सारीस मारे 
आंपीयां आगे हुई ।. मे॑ जोइयांरे नंगारे माथे हो। हेत बैर सारो निजराँ 
द्वेष्यो । पछे घोरदेजी काम आया | जां पंछे तेजमाल जोये मने कैयो कौ बादर 
- सिरदार मारीजियां जिण तरें हुई थे देषी जिसी सारी हगीगत वरण करो। 
जरां जोइयां राठोड़ां कने आया । धीरदेजी मारीजिया जिता दिनां मै जो जो वात 


१६ वीरवांण 


वा झगड़ो हुवो जिसो वरणो । तिणरी हाजरी जोयांने साही वाण मैं-तैजलरे 


-आगे दीनो । राठोड़ांने सेतराबवे मंडोरक्रेतुमँ चुंडेजी देवराजजीने हाजरी 


'दीनी । पछे चुडेजी मंडोवर लीवी जिणरी हगीगत मने कही । जिण रीत जस 
-बणाय हाजरी दीवी । जा पछे नगर जाय जगमालजीने वा कंवर रिडमलजीने 
हाजरी दीनी। जद पेला झगड़ा हुवा जकांसूँ हुं वाक्॒ब हो। फेर कितीक 
-हगीगत वाँ कही जिण मुजव पछे वणाय ग्रन्थर आदम वरण दीनी छे | हु ते 
झगड़े मधु वीरमजीरें वात हुई जकण ठौड़ में क॑ दीनो छे नला सला नीबडें सो 
जाणें। अछामे निजरां देखी वा कांता सुणी जिण मुजब सची-सची वरणन 
करी छे | सो मारे ग्रच्थमें भूल चूक हुवे तो कवी लोक सुधार लेसी । 


द्ढ्ा 
उकत समापो इसरी, मांता सुण महमाय । 
गाऊं हुं लुणीयाणीयां, सांचो सुजनस वणाय ॥ घ्३े 
दलो मधू देपाछ जसू, जेत देवति जमाल । 
सुत सांतू लुणरावरा, पत्तसाहां उर साल ॥ ६४ 
जकां दिनों ए जोइया, लावें दस दिस लूट । 
धारां ऊपर षिमे, तारां जिम ही तूट ॥ ६५. 
कोड च्यार रोकड़ कींमक, असरपीयांरां ऊंट । 
सांप्रत मेमंदसाहरा, लायो मादव लूंट॥ दर 
दलो मधू देपाछ दे, सिध गया ख्रब जांण |. 
तुटी मेमंदसुं त दिने, छूटी धर साहि वाण ॥ ७ 
मैमंद धस्सिं[से समन, जद यूं लिष्या जवाब | 

 सिधां लेसुं सात ही, द्वबरें बदले दाब ॥। द्८ 
सिध धणी कद संकीया, मैमदरा सुण बोल । 
दो मोहरां पाछी दला, तिण दिन रहसी तोल ॥। ६९ 


जोइयां बदकछे जावसी, सहर समेती संध । 
दले समभायो दुभकल, मानि न मदू मदंध ॥ ७० 


बीरवांण 


तुटि सिधसूं ईण तरै, जोइयां गहियो जोर । 


सिध तणी धर सोवनी, मधु उडाया मोर ॥ 


नीसांणी 


जद भडपी सिध जोइयां सांतू चढ सारी । 
रयत सारी सिंधरी दस्बार पुकारी ॥ 
जंग मचायो जोइयां सुणीयों जग सारी । 
 जिण पर जीवणंषानने तद कीध तयारी । 
सदु जीवण मारका भिडिया रिण भारी ॥ 


सार भलां भल साभीया भालां भछकाया । 
सिर तुटा फुटा सुघट रत षाल चलाया ॥ 
मादु बाहादर मारके षछ्ू रिण केषाया । 
घट पड़ीया घट घायलां रिण जंग रचाया ॥ 
जीवण मारे जैतका जमंक वजाया। 
लुटे सिध जंग जीत कर इकछ मीणीयर आ्राया. ॥| 


. दूह्यु:. 
मेमंद ने जगमालरे, जबर बेर ओ जांण। 


आया सरणे जोइयां, सिघ छोडे साहिबाण ॥।. 


मलीनाथ बंदु मुदे, वीरम करे सु बात । 
अंतहपुर वीरम त्रीया, मांगढीयाणी हात ॥ 


। नीसांणी . 
माल तऐ घर बार मझ वीरम वरदाई। 
सारो वीरमरों सरब थित मंगढ्ठ थाई॥ 


मिलिया वीरम जोया भेछप दरसाई। 
आया . - डोढी ऊपरे सामल साराई॥ 
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वीरवांण 


मांगलियाणीसूं दलो भलहो धूम भाई। 
सात पोंसाषां सातसो मोहरां गुंजराई ॥ 
बेस किसुंमां सुंबएँ भूषा सिपवाई। 
ग्राया सरण! आपरे झोडी उतराई।॥। 
दले कयो इण देसमे वेसां में वाई। 


वीरमरा मे सांपरत सह कोय सिपाई ॥ 


ग्रज करो थे आपसुं मो जाएँ भाई। 


रावल सरएण। राषसी बंको वरदाई॥. 


द्हा 
मांगलीयाणी मोढ मन, पायो जोयो पीर । 
दलों, मदु, देपालदे, सांतुं वीर सथीर ॥ 
राणीजीरी अरज 
मारो काको जेतमल, आप तणी की आस.। 
मांवे तो जगमालरो, मुछ नहीं वेसास ॥ 
दस हजार जोया दुभल, षरची घररी षाय । 
ग्राडा आसी आपरे, अवषी विरीयां मांय ॥ 


सांगलीयाणी महलरी, धीर म मानी वात । . 
जरां ढवाया जोइया, सुष पायो सब साथ ।॥ 


मुजरो रावल मालसुं, वीर॒म दियो कराय | 
माल कैयो इण मुलकमें, बसो षान थे आय ॥। 


दलो. रहै दरवारमे, जोयो .आठठे जाम .। 
जंगा मझ भिडीयां जवन, काढे मोटा कांम -।। 


तलवाडे थाणौ तठे, पमंग रहै सो पांच । 
साल धणी घर मायने, आवण दिये ने आंच ॥॥ 
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'वीरबॉँण 
बंदडे बारा भूंपड़ा, कर घेती' विणपोर। 
वीर्र[मोदेरै हुकुमसुं, हालै' दसुं हजार ॥। 
नीसांणी ... ह 
सिंध दिली सुरतांणरी -फोजां चढ़ आई। 
सांपो दलों जाइयो भड़ सातों. भांई।॥ 
वीरम बोल्यो बीरंवर बंको वरंदाई। 
दूं माथो नह दूं दलो वर-घर सिर जाई | 
एण - जबानी: ऊपरां - कमर: कसवाई-4॥ 
बीडंगा चढीयां वीरवर समसेर समाई।॥। 
केता दुसमण काट कर फोजाँ फिरवाई । 
मीर केइ रिण मारीया वीरम, वरदाई॥ 
आइ न जोयां ऊंपरे तिल एक तवाई ॥ 
द्हा ह 
वीरम माले वीरवर, श्ररिश्रण दिया उठाय । 
सरब फोज पतसाहरी, पाछी गी पिछताय ॥ 


वरस किताईक बीतिया, जोइया रहिया जाय । 
कीयो ठांण अस कात्ठमी, बेटी भई बलाय ॥ 


जोइया अस लाया .जकी, जिणरों नाम जवाद.। 
प्रगटी उणरा- पेटरी, साकुर नाम समाद ।। 
तिका हुई ब्रस त्ीनमें,, बसुधा हुवा वषाण + 
भुंडा आगछ मालरे,.. किणीयक कीधी आण ॥॥ 
मुंडा आग मालरे, सो आंगणी वरहास 
के पाबुरे कालमी के, सुरज:रे सपतास ॥॥ 


सलीनाथ मांगी मुंघां, साकुर मोल समाध । 
जकां न दीधी जोइयां उंणसुं वधी उपाध ॥ 
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वीरवांण 


दस हजार रिपीया देऊ, षेंग देक दस पोल । 
ग्राध देऊ सिणली अ्रषी, मदु उरी दे मोल ॥ 
दले घणोही दाषीयो, मदु परी दे मोल। 
मसदु न जांणे मोट सन, राजवीयांरा तोल ॥ 
जका बात जगमालरे, कीधी कीणीयक कांन । 
ग्राग वलंती ऊपरां, दियो मुराड़ो दान ॥ 
ए वीरमरा आवगा, जौया रहे जरूर । 
आंपांने न गिए अबे, मन छाया मगरूर ॥। 


सोरठो 
मारे लैसूं माल, साकुर पण लेसूं सरब। 
जोयां पर जगमाल, रचे चुक उण रातरो ॥ 


द्हा 
मालणने नितरी मोहर, दलो दिरातो दान । 
चूक तणी चरचा चली, आई मालण कांन ॥ 
जद उण मालण जाणीयो, दले दियो बहु दान । 
सीलूं उंणगरों सीलणो, कथ आ घालूं कान ॥ 
डिगती डिगती डोकरी, पूणी दले पास । 


दला चूक तो.पर दुभल, नास सके तो नास.॥ . 


तलवाडे थाणों तठे, सोवे बंदव सात । 
वीरा थां पर बाजसी, रुक झड़ी अध रात ॥ 


नीसांणी 
कोट महेवा छंडीया सुध ले साही बांणा । 
दले षान समाध चढ भांफी उपरांणा ॥ 
. जांण लंका गढ उपरा हनुमान कुदांणा। 
सूता बंधव सातकुं जो सैल जगाणां॥ 
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वीरवांण 


द्हा 
दले कबीला देसने, बहिर ज कीधा वेग । 
साथे बंदव सात ही, तिके उरसरी तेग ॥ 


षेड मिलणने आवीयो, वीरमसूं अधरात | 
चौड़े घोली चूकरी, वीरम आग बात ॥। 


सदू न दीनी मोलमे, उणसुं बधी उपाध । 
वीरमने दीधी बीड़ंग, सागे जका समाध ॥ 


. वीरमरै उणहीज वषत, पमंग हुवा पेलाण । 
दलें साथ चढ़ीयो दुभल, जोवण धर साहिवाण ॥ 


कुसले षेमे काढीया, जोइयांने धण जांण। 
जोइया पर वीर॒म जबर, रोकीया अवसाण ॥ 


 दलो षेड़ पूगो दुझल, हमें न आवे हात । 


जद घधिकीयो जगमालदे, भिडवा कज भारात ॥ 


नीसांणी 
राष्या सरणे राव बड़ जग साष जपंते। 
मांकी बेदछ मारका मन भार भारमते ॥ 
जगड़ षिजाया जोइयां जमराज विरते। 
सांमा वीरम सातछल्या असमान छिबंते ॥ 


वरदायी वीरम कमध जुडीया जुध जंगा । 
. सभ दोऊं दढ्ं सांफला कर तेगां नंगा ॥ 
-वीरम मुंडे न वीरवर जावे नह जंगा। 
एकणजोया वास ते हुय सेन विरंगा। 
माल विछोडे मांकीयां कीधा मन चंगा ॥। 


जद धिकीयो जगमाल मन रोस न मावै । 
वीरम काज विगाड़ियो, सो नांहि सुंहावै ॥ 
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वीरवांण 
ञ्रो अवधांगों याद कर किरणाक कहावे । 
परत कहै कण पर दलो दोग् तेग न -मावे ॥। 
एकण घर दोय राजवी वकवाद वढावै:। 
इण घर रहणों आपरो थिर नांही थावे॥ 


वीरम मांलो विछड़े -भड़ दोनु भाई। 
वीर भरत ज्यू राम विन .बसीयो वन मांई ॥।. 
जुध कर :लीनो जोइयां इहां आंच' न आई । - 
साज... मंडाया साकुरा बीरम  वरदाई॥ 


पणं लीनों जल पींणुंरो माला घर मांई।. 


नरं चुढ़ीयों घाटण नंवी की जैज न काई ॥ 


द्हा 


”. 


श्रा, धर वीरम आपरी षिंत वापोती पेड़: ॥: 


मालक यो सुष सातमों, पोह वीरम परताप । 


जोया-पोहचावे ज दिनां आजे वेगा आप-॥ 


नीसाणी 


वीरम 'धीरप मालने चढ पुर :चलाया। -. 
साथ लिया. दढ्ठल .सांवठा थव्ववटी आया।॥ 


कमधज -भूषा केहरी अत -क्रोध्र अघाया । 
गहलोतां ऊपर गरज रचित रोस चढाया ॥ 


पडिया पैगां षेड्सं .अण चित्या आया। 


भड . असायच भोमीयां सज्‌ सुर :सवागा | - 


पत भष पाया. पतछचरां अछरां वर.पाया-।... . 
सूरा. कट >पड़ीयां समर गुण जोगण गाया ॥.. 


२६ 
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बोरवांण. 
कुट असायच काढ़ीया षग , बाड षीराया।. 


कमंध बतीसूं गांवसे सेत्रावा पांया। 
सेवे वीरम सधू बड थिर थांनक थाया ॥॥ 


द्हा 


देवराज जैसिंघदे, विजे सहत वरवीर। 


सैत्रावे राष॑ सधर, कंवर तीर कंठीर ॥ 


नीसांणी 
जोइयां पोहचावण ज दिन उमंग मन आणी । 


देषण ' भाड़ंगनेर दिस पोह कीध पेलांणी ॥' 


कुंडलः वीरमदे कमंध परणे भठीयाणी। 
नर गोगादे नेमीयो जग साष जपांणी ॥ 


रचे हगांगा राग रंग रिण तुर रूड़ाया। . 


दान हज़ारां दरब दे बध रीत सवाया॥ 
इस जोईयां घर आ्रवीया भूपत मन भाया । 


उरड़ मोतीयां थाक् भर वीरम वधवांया। 


कर उछंब घर घर कितां गुण मंगढं गाया ॥ 


द्हा 
पांनां फूलांमैं प्रकट, दलो पुगावे देस। 
आयो वोरम आपरे, नाहर थाहर नेसं ॥ 


नीसांणी 


वीरम कुरंगां वल्ववे कैकांण कुदावे। 
. “ जका घटक जगमालरे मनमे नहीं. सावे ॥ 
वीरम भारत वंकडो आगमंणी न आवे। 
दले रीज समाद दी संसार सराबे॥ 
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वीरससुं जुध बाजक कुण कुसके जावे। 
दल्ठ बढ्सुं जगमालदे पोह बाज न पावे ॥ 
डेरा समीयांणे दीया वीरम चेतावे। 
मेछ दिलीसु मेलीयो तुरकां तेडावे ॥ 
चेतवीयोड़ो सिंह थक हात न आवे। 
वीरम जिसड़ा वीरवर ठहके मठ गावै॥ 


नगर धणी- लिष नीतसुं पठ अपर पांने। 
माल कहै बमारका मुझ बात न माने ॥ 
जोथ केरे जगमालदे छक थधातां छाने। 
सेछ दिलीसूं मेलीयो तेड़े कां तुरकांने ॥ 
वीरम तोसु वाजसी करसी धर कारने.। 
काढ कबीला छांन है चढ़ वीरम छाने॥। 
जाय कबीला जांगछु घोड़ा घोडाने। 
रेवंत मांग करावरी कर लीधी कानें॥ 


जांण सीचांगे भड़फीया हद ठाछ हुलाने ॥ ' 


लीधा अस फिर लाडणु वीरम वीरथे। 
आय पोहता डांवरे सब मोयल सथे ॥ 
वीरमको डंड पकड़ीयो भल तरगस भथे । 
चाढ चिमंठी चौट दे असवार उलथे ॥। 
क्या निसांणी तीरदी मीरजादा कथे।. 
जांण कबुतर छुट गया हुव लथो बथे॥ 


ऊंटां तीसां ऊपरे असरपीयां आवबे। 
सो मेली, पतसाहके जोगणपुर जावे।॥ 
पैसकसी.. पतसाहरे पतसाह  पुगावे । 
मिलीया वीरम मारगां अस लीधां आवे ॥। 
सब मोहरां पतसाहरी लुटे .लीवरावे। 
सांमल हुय सारा. सुभट मींया. फरमावें ॥ 
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झ्यो धत वीरम आपरे घरमे नह मावे। 
वीरम औ भणष बाघरो पोह केम पड़ावे ॥ 


मंडोवरगा नारका मिल मुगलां मीयां। 
वास चाढो बाहरां ढोलां पड़ श्रीहां ॥ 


तीन सहंस चढ़ीया .तरां अस लारे दीयां। 
जाण न पावे जीवंता असरपीयां लीयां ॥ 


मोकछ कला भारभल पुत्रे जिण जाया। 
वीरम वंका वीरवर उदे घर ब्याया ॥। 
इण कारण पड़ीया अठे जंगलपुर शझ्राया । 
सांमत सारा सांपला अ्रत वेढ अधघाया ॥ 
द्हा 
उदाउ सहर आवबीया, कुतमदीन पतसाह। 
पत्रवट षेत बहारजे, रजवट हंंदां राह ॥ 
.. नीसांणी 
उदलकु पतसाहजी ए हुकम श्रषंदा । 


कमधज श्राद अनादसे षूनी मुझ हंदा।॥।. 


लीया षजाना साहदा तुझे नाहि जरंदा। 


उदा गुनंगार तु - पतसाहां हंंदा॥. 


साह तणां दल सामठा जंगलपुर आया। 
जुंजाउ पतसाहरा नीसांण वजाया ॥ 
सहर भिल्‍यो जद स॒तां मिल लूटी माया। 
वीरम षातर सांघला सिर कीध पराया॥ 
वहादर उ्दे क्रोध कर रिणताल रचाया। 
लड पतसाहां सांघला भुजपाण दिषाया-॥ 
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वीरवांण 


ग्रा काढे ओठी कोटसु भीम जेहा भाई। 
सला दिराई सांपला जोइयां घर जाई 
श्रीगे शत्रीगे ढोलको साहि वाण सुणाई 
दस हजार चढीया दुकल मिल छव ही भाई 


न न 


चढ घोड़ा भड़ चालीया रज गण ढकाया 
मिलीया भारत जांगढ् अ्रध रतरा आया 
मीर केइ रिण मारीया मदु मन चाया 
काट कटकां काढ़ीया पछ पेंग पपाया 
हुर अपछर हरप अश्रत सूरां वर पाया 
ग्रीधण साकण जोगणी पढछ पूरा पाया 
वीरम छोडे जांगलू साहीयांण सिधाया 
सज जुध जोया सांपला वीरम वचवाया 
जद पीछा चढ पातसा धर अपणी धाया. 
दलजी कोसां दोय तक सामे ले आया 
सजे उमंग साहिवाणम वीरम वधवाया 
दीध बधाई राइकां जद गोगा जाया 
एक महीनों श्राठ दिन थठ गोठां थाया 
वेरों लघ रहवास कुंदलजी दरघाया 
बारा गाम ज वगसीया चित वीरम. चाया 
डांण वबले उचका दिया आधा अपणाया 
धाडे धन धुर माझीया मांझी पेमाया। 
वीरमकूं देवण वक्के लघ वेरे लाया । 


पका व्क्रनक, $आपऊ तन-_क सन्‍नन-नत ध् ना सन वन अन्‍ान्‍कक, न अल शा का 


कल 


-.  दूहा ; 
पियें 

लय वेरे पैदा सलष, सपषरी आवे साष । 

साषांरा उपज सदा, लेषे .रिपीया लाष। 


जल 


पूज हरीयल पीरकुं, जोइया भड सव साथ । 
वीरमरो देषे बदन, जीवे जोया जात ॥ 
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जलम्याः तीन जवादर, जके जोड सपतास । 
पमंगा सिरे पडाहीयो, हीरा लोही  हुबास ॥ 


 हैंसू चढे पड़ाहीये, मादु चढ़े _ जवाद । 
हीरा ले धीरो चढ़े, वीरम चढे समाध ॥। 


पैले ठांगः समाधरे, जलमीं सींचाणीह । 


वीरम गोगेने दीवी,.. जग. सारे; जाणीह ॥.. 


मालांवत जंगमालरै, उरमें षंठक अपार । 
जद केइं काढ्या आदमी, वीरम कने विचार ॥ 


ऐ आया वीरम कने, रचे सला दिन रात । 
जोयांसूं जुध जुडणरी, वीर॒म आगछ बात ॥ 


सो षग वगां सूरमा, वीरमंरा जुधवार। 


मुडवे नह पाछा मरद, जुडीयां रिण जोधार ॥ 


: पींड लीधां सुरापणो, विध इण वनो उजीर । 
जामे छल धणीयां,जिसा, आगे इसा उजीर ॥। 


वीर चढे नित वीरमां, धर. लेंवण चित धाव । 


घण मोडण जोयां घडा, वने रूठो वनराव ॥ 


नीसांणी 


दीठी वीरम- हेक दिन पीती सरु पांणी ।.. 


वीरमरे सब सांढीयां. निजरां गुजराणी ॥ 
' वीरम चित*-विटाछिया ऊंधी मत, आणी । 
सात. हजारु सांढीयां दित हेक दगांणी ॥। 


आयर - जिणरी.. ओठीयां. कल -कुकरांणी ॥ - 


दस हजार चढीया दुभब्ठ रज गैण ढकांणी । 
मारे ..वीरम - मेट्सां . करसां तुरकांणी॥ 
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वीरवांण 


लपष वेरे वीरम लिये सांढयां आंपांणी । 


दोय कोसां पूगो दलो लारे लुणीयांणी ॥: 


मानों मानों मारकां सचो सलषाणी। 
मलिनाथ जगमालसुं तिण किसड़ी तांणी ॥ 
आप तणी धर छोड़के आयो आप्रांणी। 
आरंपां सारण उठीया लष कोट लगांणी ॥ 


लष वेरेसूं थट लीयां चढ़ कमंध चलाया । 
समोढलरे गढ पाषती एकण दिन आया ॥ 
सरवर भरीया नीरसूं तरवर तट छाया। 
वीरम जेत विराजियां जाजम विछवाया ॥ 
मोटल आवबै मिलणक्‌ं जहुवार कैवाया । 
जिसकी बाटां जोवता ओ भी चढ आया ॥ 
केइ पकवान कढाविया वाकर बटकाया । 
हरिया मन राजी हुई गीतां गवराया || 
मोहले महले मंडली रंगराग रचाया। 
मुंगे श्रतर गुलाबका छिड़काव कराया ॥ 
पोछां तोरण बंधीया सामेल सभराया | 
ऊपर मोती वार वार भल थाकछ भराया ॥ 
मोटल मिलीयां वीरमे आफ गल्वाया।. 
आफु हात उछाछके छ॒क चोट चलाया। 
मोटलकु भी मारीयो बेली बफनाया॥ 
घन लुटे लीधी धरा गढकुं अपणाया ॥। 
हरीया भाले हतसुं रथ पर चढ़वाया। 
हरीरा जेवर सुतन वीरम संभलाया ॥। 


प्रोयत संग पठायके साहिवाण पुगाया। 


सो आया साहीवांणमे कुका कर लाया ॥ 
मदू अषे मारको अत वेढ अघाया। 


जंगमां चढ़वा जोइयां वीर रस छाया। 


४१ 


वीरवांण 


मोटलका धन मांगसां ले वैर सवाया। 


घषाफर हिंदु काटके करसां मन भाया॥। 


पोड्डां धर धूज पड़ाहीवें दलजी चढ़ आया । 
बातांसूं बिलमायके ज्यांने जजमाया ॥ 
सीहै कहीया बचन सब नांही मन भाया | 
सुगन विचारो सुगनियां ए जाब कहाया ॥ 
पांच दिहाड़ां पाछीयां मत बाहिर जाया ॥। 
सुगन भला ले साथ सब भरजों पग भाया । 


द्हा 

दले चिगायो देसने, इसड़ो बुध आंबेज । 

भायांने भोछावतां, जिणरे कांसुं जेज ॥ 
[ सोरढो ] 

सरणायां साधार, दले जिसो नह देषीयो । 

वीरमरा विनपार, जबर गुना जिण जारीया ॥ 


नीसांणी 
दल भेज प्रधांतकुं ए जाब अश्रषंदे। 
वीरम तुम गुना करो हम जाय षिम॑ंदे ॥ 
ढाबो ढाबो ठाकरां धर पाय धरंदे। 
मंदु न मांनवे माहरी कल काहे करंदे ॥। 
हेकण जंगा न मावही दोय सेर बकंदे। 
हेकण स्थान न मावही दोय षाग धकंदे ॥ 
तुम हिंदु गुना करो मुष बोलो मंदे। 
दोय घर डाकण परहरे गाम धणीयां हंदे ॥ 
आषे वीरम  राठवड़ आगढ् पलावै। 
डाकण किणने परहरे जब भूषी थावै॥ 
गुण भूलो सारा दलो परधांन मेलावै। 
आय प्रधांनसूं अषीयो वोरम .बट षाबे॥ 
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'वीरवांण 


सूर उगे साइयांणमें- नित ध्राह घलावे। 
जोयां हंदी जीवका पोसे ने पषाबे॥ 
दले अरू देपालकूं 'नित- थ्राह सुणावे। 
वीरम न्याय नह लही श्रन्याव सुहावे ॥| 
जोइया बडपण जाणने कथ नीत कहावे । 
षोसे फेरू. षाजर सफर  राषावें ॥। 


 दूद्या. ४. 
जावे भागा जोइया, पाछे अ्रगली प्रीत । 
धीर न वीरमदे धरे, निस दिन करे अ्नीत ॥ 


दसःहजार जोइया दुभल, लाष लोकरी लाठं । 
ज्यां जोयां ऊपर जबर, वीरम घाली बाट ॥। 


दोनुं तरफांरों दलो, दुष भुगते निस दीह । 
भलीया रहे न जोइया," लोपी वीरम लीह ॥ 
निसांणी 
दिन उगे पसरा दिये उठ वीरम आया। 
उचका डांणी उथपै अपणा बैठाया ॥ 
माणस पनेरे मारीया जोइयाणी जाया। 
भरंती हतां जोइया ' कुकाऊ आया।॥ 
सो सांरा साहीयांणमै थट भैछा थाया। 
अधी उच्च आपां दई बधी अपणाया।॥ 
आपां ऊभां आपणां माणस मरंवाया। 
जमी गमावे जीवंतां जांने किम जाया॥ 
ज्यांरी जननी “जनमता षारा नह षाया।. 
दस हजार चढ़ीयां दुभल रज गेण ढकाया ॥ 
लष वैरे ऊपर लहर दरियाव हलाया ॥ 


 दोय कोसां पुगो दलो वातां विलंमायां। 


डढ 


334 


(र२ 


वोरबांण 


सो पाछा साहियाणमै ओठा ले आया ॥ 
दाढे नित अवगुण दलो सलषांण सवाया। 


यूं देपाले अषियो सुण दला लुणीयांणी ॥ 
वास चोवीस वसावीया वक झूठी वाणी। 
तो मारे धर लेवसी . वीरम सलषांणी ॥ 
तडछे. जासी जोइयां आयो आपांणी। 


दृहा 
मुदें जवाइ मारीयों, लीधो सारो डांण। 
मसतक टोपी मेलने, सुंप परी साहीयांण ॥ 


दलो कहै देपालदे, मांकी बंस मरोड़। 
भाया गुण भूलो मती, ओ वीरम राठौड़ ॥। 


दुसह वचन कहीया दल, जोइयांने जजमाय । 
तिण समीये पुगल तणो, भाटी बूकण आय ॥ 


नीसांणी 

- बुकणरे दोय बेटीयां गत एक नीहाले। 
नाम बडी कसमीरदे परणो देपाले ॥ 
. रांनल कंवरोी राजवण ग्रभ .अछरां गाले । 
सो मांगी देवराज युं कर जोड़ हताले ॥ 
रांनल मुझकूं राजवण भाभी परणाले। 
भावंज गुण भूलां नहीं श्रम षोड़ विचाले ॥ 
कहीयी जद कसंमीर दे चढ़ क्रोध अचाले । 
हुं परंणांसु हिंदवां तुरकां हंरटाल ॥ 
- सो कुण हिंदु हम सुणां जिसकुं परणाले। 
_ परणांसुं. सगपण करें वीर॒म विगताले ॥| 
: जद पाछो कहीयो जसु आगम अपताले। 


है. 
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साने भाभी माहरो वायक सिर माले॥ 
बैठी रोसे बापने कर मुंडे काले ॥ 


द्हा 
भडपे बुकण लेवसी, दोलत दामों दाम । 


ग्रासी वा भी आपने, तो सिर भुंड तमाम ॥ 


वीरमने वर मात्ठतां, मिटी अकल कसमीर । 
बुकणरो घर बूडसी, नदी बहुंते नीर ॥ 


गोडेम॑ जांरे गया, धारा -जके धणीह। 
वेहीज मारण उठीया, तेवंर चुक तणीह ॥ 


सींहांने सलषांणीयां, त्यांरी एक तरेह।. 


आरा दुआ पतीओ धरो, कुण विसवास करेह ॥ 


तिरिया हठ भाले तिको, मैले नांहि परत । 
गम विन वाजेै बेगमां; ज्यांरो नाम जगत ॥ 


मेले जादम मोदसूं, बीरमने नालेर। 


- आप परणवा आवजो, विचे म करजो वेर ॥ 


सार छतीसुं संके, मसतक वांध्यों मोड़ | 
वीरमदे चढीयो बिडंग, रचे चूक राठोड़ ॥ 


नीसांगी 


: बुकणदे घर व्यावदां रंग राग रचांणा। 


चारण भाटां चोहटां गरठा दिवरांणा ॥ 


मन कुंता बहु मालरा लेषां लिवरांणा। 
बेहु मुदाइ वादसी बे त्याग करांगा॥ . 


सोनारां घर सांपरत संचगर दिवरांणा। 
कंठीयां कड़ा मूंदड़ा घण घाट घडांणा ॥ 
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कोड करे कसमीरदे भर मोतिन थाढा।॥. 
वीरम संग बधावसां मेले. वरमाढठा ॥ 
जादुम चूक न जाणीयो विय्याह विचाढछा । 
. कपटर कसमीरदे पयसु रच चाका ॥ 


सावैसूं इक दिन अवल अध रतरा आया। 
भाटी षागा भाजीया रिण चुक रचाया॥ 


व्याव न किधो वीर॒मे लालच सन लाया। 


बुकण बेटां बेलीयां षागा षलकाया॥ 


. चारण चारण कुकतां आरण -जगांणा। 


'बामण भ्रुरी वासता सिर आप दिरांगा॥ 


भागा मुंडा भाठदां षुल दांत पिराणा। 
डोफा भागा डुमड़ा झाटक भेरांणा ॥ 
कटिया हात कमीणदा दत नेग दिरांणां। 
 गहणा गायणीयां तणां लुटे लिवराणां ॥ 
केतां पावज .कटी हाताँ हेरांणा। 
जाबे गुणीयण जीव ले कर षांचा तांणा ॥ 
ठांवां पंथ विच एकठां मिल ठाक घतांगा। 
फिर कोइ इसड़ा.ज्यागरम मत पाव दिरांणा ॥ 
सलषांणी जिसड़ा सुपह वनड़ा वरवांणा। 


बुकणका घर षोदके धन सोध लिरांणा ॥- 


वुकण सहतां बेलीयां इक षाड़ दिरांणा। 
भटीयांणीद॑ भागका क्‍या चक्र फिरांणा ॥ 
कह भाटी कसमीरकुं क्या फाग षिलांणा ॥ 


 दृहा 


सत्रवां षागां साभीया, घणो उतारे घांणा ।.. 
व्याव न कीनों वीरमे, अण भग रच आराणा ॥ 


हे रे. 
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वीरबांण 


ग्ायो पुगलसूं अठे, बाद षडीयां ऊंट | ' 


कसीद कैयो कसमीरदे, लेगा धन सब लूट ॥ 

निसांणी 
देपालक ने कसमीरदे बड़ एक तरोई। 
वीरम साहंस तोलीया सलषांणी सोई ॥ 


छुट पड़ी किरवांणीयां विमांह न होई। 
, अवलज सुजों आषीयो सो सची होई ॥ 


बुकणका घर बोटिया साला सातुई। 
बोतल हातल बटीयां विमाह न. होई ॥ 


आ सुण जोइया आवीया दलेषां आगे। 
देपाो मुष दाषबे लाणत लष लागे॥ 
मुझ गनायत मारीया जुध छटी जागे। 
वीरमसुं जुध वाजसां अवगुण लष लागे।। 
ऐ बल धारे उठीया ष्ठ मारण पषागे। 
आज वालां धर आपणी सलषांणी भागे।॥। 


लष वेरे पैदा सलष वीरम सुष बोढे.। 
'हँवर दोय हजारीयां .सोहडां थट दो ॥ 
सहंस दसुं ही सांडीया टोल्ठायत टोले। 
लाष पचासां लूटीया रोकड़ धन रोके ॥ 
मोटल सिरषा मारीया गढकी धग बोले। 


जोइयांसूं जुध जुटबा चित चेत न चौले | - 


मावे नह छाती मथु इणसुं रह ओले।. 
भलीया रहे न जोइया तैगां बढ तोले ॥। 
दोउः दिसरा दुष: दलो भुगतै मन भोले । 
दिल फाटा दोउ ए दिसा घातां मन घोले ।। 
दिन... उगे भायां दलो .परचाय- पंचोले-। 


>> 
ल्‍प) 
०५ 


9३ 


वीरवांण 


आयो बीरम आंपणो षित छोड़र षोले ). 
लज सांककछ तोड़े लिया मदपुर मचोले ॥ 


क्‍ दृहा.. 
कठा लगा कथ कुड़, दाठे भड़ भागयां दलों ।. 
ध्रमतां धमतां धूड़, सोनो ही होवे सदा ॥ 


नीसांणी _ 


दलंघान विचार कर परधान पठाया। 
लघ वरे वीरम कने ए जाब कंवाया ॥ 
- जगड़ तणी षग भाट सेभंग वीरम आया । 
आ्रायाकूं आदर दिया हम लीध वघाया ॥ 
लष वेरो रहवासक दछजी दरवाया। 
धरती चोबी गांमड़ा सब राज समाया ॥ 
उस मांसूं वीरम तने आधा बगसाया। 
डांण वलै' उचका दिया आदा अपणाया ॥ 
चोबी गाम चबुतरा किह काज बेठाया। 
पोसे इकसठ पषाजरु सफरे.- राषाया ॥ 
जोइया पग॒मांडे जिती धरनीही रहाया । 
हाती रहे न जुटिया केहर उकराया॥ 
मीलीयां चिडीयां महल श्रहि जाणक आया । 
जांणक डोकर षोलडे' विच बाघ वसाया ॥। 
क्या तेरा अवगुण किया हम लीध नीभाया । 
पायरहिं 'दुगुण कियां सब जाय भुलाया.-॥ 


हंमहो भाई सात हैं भुज आ भठ भाई। 
मधु सीरीषा मारका थोड़ा जग मांहि ॥ 
साकुर भड़भी -सांतरा दस सहंसा सोई । 
तो. भी वीरमते वडे- इसड़ी हम मांई॥ 


श्र्श 


कै 


वीरवांणं॑ - 


सब वेठां सीहांणमै जोइये ' कुल जाया। 
सठ लेवण सीहांणकुं हैरा .लगवाया॥ 
जावो जावो कह जोइयां एथी मत आया । 
पटकी जोयां पागड़ी सिर टोपी छाया।॥ 
जीरु छोर छोड़ कर वनवास वसाया। 
देषे सब निजरां दलों समझे मन साया ॥ 
दिन कितरा टाछे दलो अंत विरम आया। 
मेतो मांरा आज लग स वचन निश्ञाया॥ 
कांमेती कह कर इसी आतुर उठ आया। 
मांगलीयांणी मोट मन भोतर बुलवाया ॥ 
भोजायां भाया कने मुजरा मैलाया। 
दले अरु देपाछकुं ऐ जाब कैवाया ॥ 
पालो रुष न काटव॑ जो छांह. अछांह्या ।. 
मोरो पीहर थां घरे थे 'सांतु भाया॥ 
मे घर छाडे मांहरा घर थारे आया ॥ 


'दृहय 
कथन दलाहु ता कया, पाछे आय प्रधान । 
बाइ समभायो बोहत, कमंद न दीनो कान ॥ 


५. अन्‍्न्‍यन्‍्क 


. ....._ नीसाणी 

: मांगलीयांणी सांघली परचावे॑ पीवे। 
जोइया तो: जछ् वारता तो दीठां जीवे ॥ 
धर आधी दी - घरपती क्यूं कांकल कीवे 
, हक राठोहड हलणा थट चंगा थीवे॥ 
सुष छोड़े दुष सापरत अपजस किम लीवे ॥ 


वीरम चढ़ीया वीरवर कीधा घमसांणा। 
तुरंगां. वोम धड़क घर मेले डमरांणा ॥ 


५७ 


१२६ 


वीरवांण 


देष दरगह पीरदी आया सलपषांणा। 
वीरम न्‍याव नह लही अनीयाव सुहाणा ॥। 
इम सुंजावर बोलीया चेंढीया मत आंणा । 
पतसाही पाठा चले क्या रावल रांणा॥ 
हैं वे हिदु समझ मन फरहास पीरांणा ॥ 


- दरघत हरीयल पीरदां विच दरगह सोवै 
जोइया देस वीदेसमे जिण सांमो जोवै 
पीर प्रचाइछः पभ्रगट दुष दालद पषौवे। 
राम रहिम जु एक हैं कबु दोय न होवे ॥। 
'वीर फरासा वाढ़ बाढ़ बषाती ढोवे 
के मुलां तागा करे हुब॒ हाका होवे॥ 


अन्‍न्‍कक. 


वाढ फरासां वीरमे घड़ ढोल मंडाया। 
गुणपत ढोली गेरका चढ कोट बजाया ॥ 
वबारै कोसां बैंब देवों ढोल सुणाया। 
सो सुणीया सींहांणमै डर इचरजं आयां ॥ 
ऐसा जोगी उम्दा एथी कुण लाया। 
सिंध दिली सुलतान दक् वीरम पर आया ॥ 
दसुं सहंसां हुता दलो चित सेस चढ़ाया । 
जांवा वीरम. जीवतां तो जांगे आया ॥ 
इस दलो गल. उचरे भल .सजो भाया। 
बगंतर कुंठा' बीड़तां मुंजाबर . आया ॥ 
दरगासुं सुंजावरां, कयो दलाने आय । 
वो फरहास ज पीररो, वीरम लीयो वडाय ॥ 
फरहासांरा- फाचरा, सबदां-घुरँ .-स तोल । 
: बरै लष वजाड़ीयरा ्रीगै: प्रीगे ढोल ।॥। 


३७ 


र९. 


६० 


ष 


१२७ 


१३८ 


वीरवांण 


नीसांणी . . 


साकुर अर पांडवर्न पुररा करवाया। 


वाप बाप विरदाव दे मुष वागः चढ़ाया ॥ 
सदु सेर जवाद पर पाषर  पटकाया | 
सापत कर सव सोवनी अब बाहिर लाया ॥ 
वगतर कंठा बीडीया सिर' टोप सुहाया । 
सार छतीसूं साभझ सव इंम मदुं आया ॥ 
पांडव लाय जवाद पर असवार कराया। 
जेंतलसु देपालदे सभ सुभट सुहाया ॥ 
मिलीया अव सारा मरद अंस पीठां आया । 


चढीया सामत सुरमा मुछों वल घले।॥ 
तरगस भीडे तेजम- हाथां षग भझले। 
धनमे घेरा धांडम॑ कर षवरां किले॥ 
चढतां हैसु धीरने घर राष्या दले॥ 


दर्हा 


जेज न कीधी जोइयां, घेरी जायर गाय | 
सुण बीरम ग्वालां सबद, लागी उरमे लाय ॥। 


दस हजार जोया दुकल, कठठ साररा कोट | 
ढाव्यां जंगा चालणा, ठाला करे न ठोट ॥ 


नीसांणसी _ | 
आप गवालां आपीयों गायां बैरांणी-। 
अण भंग कोपे ऊठीयो पप॒ चाढण पांणी ॥ 
ढोल वधाई वाजीया . वीरां रसवांणी । 
ग्राया सज भड एकठा नह जेज करांणी-॥ 


६७ 


द््फ 


 श्छभ्‌ 


१४६ 


६६ 


वीरवांण 


मांगलीयांणी सांघली घधण उभी पले। 


रहजा 'नार वरजीयो सुण मेरी गले ॥ 
आज पड पण आपरे धन लीधो दले। 
जो फरहासन बाडतो कलकी शथुहले॥ 


फीर वीरमकुं. आषीयो कही मांगलीयाणी ॥ 
जे तुं ठाकर. सलषीयांण ए भी लुणीयांणी ॥ 
दलो अवगृुण दाटवें गुण आदु जांणी। 
दुघ पायो. धायो दलो तद इतरी तांणी ॥ 
कहीयो कमधज रीस॑ कर रहजा अब रांणी । 
पण- नेम जब दीयो पीवण म्ुष पांणी ॥ 
रावत सारा रीसमै जम रूठा जांणी। 
धन नह जासी घाडमे ऊभां सलषांणी ॥ 


उस वीरम उठ कर होकार दराई। 
साज .मंडाया . साकुरां कमरां बंदवाई॥ 
कमधज ससतर भीड कर समसेर संभाई। 
सांणीकुं कहीयो सरस है बरस भवाई॥ 
आ फुले उमंदा अंगा अ्रडपाई। 
बोह तब थीटे. बेलीयां मंनवार कराई ॥ 
विध विध कर मन वेठीयो षिम षुन किताई ॥ 
_भारतमे॑ .रहजो भला कथ रपां काई॥ 
सांगलीयाणी पालबा इतरे फिर आई । 
गुना. अनेकां _जारीया दले सिपवाई ॥ 

एक गुनो* दिन आजरो बगसो वरदाई 
- मुछ तणी कंथ, मानके ठहरो ठुकराई॥ 
ए सब गायां आपरी बिगड़े नह काई। 
दलो - सवारे देवसी लष वेरे लाई ॥ 
हु. पण कागदं मोकलूं है महारो भाई ॥ 


४४ 


७० 


७९ 


७्र 


वीरवांण 


लष वेरोरो वाणीयो, उरे पण मिलियो आय [- 
वागा ढोलांरी विगत, सारी कही सुणाय-॥ 


मदु सुण पग मांडीया, हणीया छाती हात॑ | 
जद सजीया भड जोया, सहंस दसुं इक साथ ।॥। 


समता भड़ मदु कयो, करे मुंजावर कूंक ।. 


पीणी देष र॒ पीवता, जको कठायो रूंष॥ 


दे टोपी हाते दला, बणां फकीरी वेस ।: 
मांगे षासां मुलकमें, नहँँ आसां इण देस ॥| 


नीसांणी 


पीरां करवा पट कीया, आय आगक् दले । 
जीण करे मदु जवन मुंछां बढ घले।॥ 
हीरा ले षंघध थार अस आय अलले। 
कर घुररो लगांम दे जंरं पाषर घले॥ 
भा जोका जोया इसा धरती उथले। 
दलो हकाले दाटवे भड़ झ्ोगण भूले ॥ 
वीरमसूं जुध बाजबा चित चेत न चले ॥॥ 


माले अरु जगमाल मिल क्या गोठ रचाई | 
जांरों सरणो ताकीयो धणिया पधराई॥ 
वे हीज मारण ऊठीया सो हीज़ सीहाई। 
मांगढीयांणी मोटको गुण 'कीनो- बाई ॥ 
आंपां कुसछे काढीया वीरम वरदाई। 
सिंध दिली दोऊ' फोज सज आंपा पर आई ॥ 
वीरम बदले आपणे समसेर चलाई। 
आंपा, घरती आंपणी पाछी जद पाई।॥। 
मदु वे दिन मारकां भूलो मत , भाई॥ 


१३६ 
१४० 
१४१ 


१४२ 


दर 


द्रे 


वीरवांण 


कुछ वीरमकु नह केया उचभी अपणाई । 
बारे गांव ज बगसीया भेले हुय भाई॥ 
सात हजारां सांढीया' दिन हेकण दगाई । 
मोटल सिरषा मारीया जीण सकड जवाई ॥ 
ज्राधा पोसे पाजर संक जोप सवाई। 
आंपां ऊभां आपणी घर लाज गमाई ॥ 
मधु ग्रपै मारकों संच'"**************** | 


गनता अनेकां जारीया दले लणीयाणी। 
कर दरसण फरहासको पीता में पाणी ॥ 
सी फरहास कटावीया अस मान गिरांणी । 
पाफर माल कुरांणकुं लघ वेर लगांणी ॥। 
दकल मद देपालदे भाष॑ आ वांणी। 
आज परा जो आलसां जोइया मन जांणी ॥ 
अपणा बांधर आंपणीके देदां पाणी। 
जावे घरसु जोइया के खुटे सलषांणी ॥ 


आज बराछ करी समें अणचित्या जासां। 
जाण हली घण कंठली वरसाल मचासां ॥। 
हरषत मन सुरा हुवा बधते गांवासां। 
, जुडसां. वीरम सांजरां बटका उडवासां ॥। 


॥| 


स््प 


कहीया भड भायां दले, बडपण कथन विचार । 
वीरमसूं जासो विडण, है जीतां ही हार ॥ 


बाई की मन जांणसी, भाई आया भाय। 
लष बेर .जाजो मती, घेरो जायर गाय ॥। 


>प्0 
श्र 


की 
लन्ड 
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१४३ 


१४४. 


डर 


४ 


वीरवांण 


मांगलीयांगणी माहरी गायां भिड़कावे | 
लपवैरैरी सींवम॑ कुसले फिर जावै॥ 
जोइया मनमे॑ जाणसी वीरम संक पाव॑ँ । 
हु आलस वेठसूं हमें थित इतरा थावे॥ 
फणधर छांडे फणदसूं न भार संभावे। 
अरक पिछम दिस उगवे विधि वेद विलावै ॥ 
विग घटे वीहंगेसको सिव ध्यान भुलावै। 
गोरष भूले ग्यांनकुं जत लिछमण जावे ॥ 
सत छाडे सीता सती हणमंत घवबरावे। 
धणीयां घाडेता तणीकी ,पवरां पावै॥ 


हुं सुंक कर बेठु घरे जग उलटो जावे ॥ 


ऐ राठोहड आजरा उठीया अवबतारी। 
हड हड नारद हसीयो भैरव ब्रद भारी | 
मांगलीयाणी स्यथामने पाले घण प्यारी । 
घुड बलोइण ढोलरे लप धो वालारी ॥ 
उंधी किण दीधी अकल विणते इधकारी । 
बाढण वात फरहासकी मुपष केणः उचारी ॥ 
मेटण राज समांहरी देवण दुष भारी। 
रांणी पांणी: रालीयो आंपां अणपारी |॥ 
वरजे चढतां वीरमो ग्रहचाल पलारी | 
रह रह ठाकुर समभ मन सुणीये गल मारी ॥ 
जो फरहास न वाढाता टल जाती सारी । 
सांणी करी समांधकूं तद वैग तयारी ॥ 
पांव रकेवां ' पर ठके कीधी असवारी ॥ 


दोय सहंस चढीया-दुभल पमंगां पषरात्ठा | - 
वीरम समांध कुदाडव. रूल साबल भाढ्ा ॥। 


आज न छोडां एक ही विच पेत वडाछा । 


छ३ 


पड 


वोरवांण 
त्राये त्राये आवीया मोयल मतवाढछा ॥। 
 मांगलीयां अरूु सांपला सज सांथे साछा ॥। 


माणक हरीयो दोलीयो बड थाट बरवांणी । 
त्रीहू हज्री तेण दिन आया अगवांणी ॥ 
लेवण भांक लंगुर ज्यूं मुसकण केकांणी । 
ठहरो ठहरो ठाकरां आयो सलपषांणी ॥ 


मधु ऊपर वीरम॑ भोकी केवांणी॥ 


दस सहंसू चढीया दुकल धारे मन धंकी । 
.दल पषागां दाठ दे पुरे भष पंषी॥ 
अछरां आय उतावली हु ऐवर तकी। 
जोंगणग चोसठ पषेतमें बोले बकबकी ॥ 


सामंत तेग संभायके इम भारथ मंडे। 
वीत न छोडां वीर॑ंमा पड पाधर पीडे |। 
सीह सपेखे कूंजरां बन घेर वीहंडे। 
मदु भोकी कालमी कर पोरस जडे॥ 
“देव विनायक क्या करे ऊलढीये गडे ॥ 


वर बासुरां सांवतां अपछर उतरांणी । 
गीधण आमष गीलणक्‌ पांषां बजवाणी ॥ 
षेचर भूचर 'षलकीया केइ कोड करांणी। 
जुध सुण चोसठ जोगणी उछेव मन आंणी ॥। 
जोइयो षडे 'जवादक्‌ पष चाढ्ण पांणी । 
मकांफी सेर जवादकुं अंग . आतस आंणी ॥ 
सितर भाल॑ साजीयां मदु लुणीयांणी ॥| 


बांढ गणा सिर बेरिया रिण गाढा रहणां । 
साकुर एण 'जवादकुं केता रंग कणा ॥ 
मुछा रंग थारां' मदु रज बठदा गहणा। 
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वीरवांण 


बोहत तब कार है बेलीयां रिण गाढा रहणा ॥ 
जाता 'उण मारग बुहा आता उण बैहणा ॥ 


वीरम बाग संभायके तोषार भपटी | 
छुप मियानां नीसरी पुरसांण चोहटी ॥ 
पैसट जोइया पाडीया जंग वीरम जुटी । 
वीरम मदु वाजीया पल पषेंगां पुटी॥ 


वीरम मदु बाजीया रिण मांभ समथ। 
आागल रहसी आआंपणी इल भारत इथे।॥ 
घाग भड फड पेलिया रिण फाग रमंथे । 
लल भष साबल लेवतां हुय लथो बथी ॥ 
साज हात कटारीयां नर वाहै षथे॥ 


वीरम मदु बकब॒के घण घावां घाया। 
अस षड जोयां ऊपर डाचक डकराया ॥॥ 
जद मिल सारा जोइया मदुप आया। 
अस . वीरमकी उचके -ण दल  घबराया ॥ 
घट कुसल जावा घरे लष धाड़ो लाया ॥ 


दृहा . 
इत जवाद समाद उत, दाषे दोउ दल देष । 
वीरम मदु थां बिना, अस भड बचे न एक ॥॥ 


..... नीसांणी : ह 
बलबंत मदु बोलीया विध' चुक बताया | 
ढम ढम बाजी ढोलकी षोगीर बजाया ॥ 
ताली तास कतोवरा सफरा षडकाया। 
घिरी घिरी धीरपे भाषे मुष भाया.॥ 
जोवँ चोसठ जोगणी अछुरां रथ आया। 
वापा बापा बोल दे वीरम विरदाया ॥। 


८१ 
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वीरवांण 


सुसती करण समाधकुं बाजा बजवाया। 
ऊँची . ऊँची ऊछले तंग पाषे आया।॥ 
- नाचण लागी नाच पर रंभ नाच रचाया। 
ताजण मठकी तोप सालषतांन लगाया ॥। 
वीर॒म बदली बीडंग लष जद - चावक बाया । 
भांग तमासो भालबा रथ ढाब रषाया ॥ 
धीब पड़े तरवॉरीयां, के” “भागे « कौये ।। 
भाला भलकीे सीस पर सिर प्रीधां छाया। 
वीरम हांके वीडंककुं पलट नह पाया ॥ 
' जद वीरम मन जाणीयां भ्रब॒ मरणा आया । 
जद वीरमरे जोइया चहुं फेर फिराया ॥ 


-अला अला उचारके चढ पषैंगा चला। 
जुडिया तेंगा जोइया हुय चीरां हला॥ 
'वीरम मलां वीटीया बाजी गलबला। 

- : भडे-वीस्मः मदुःभेडे- जाए “जम -ठीला ॥ 
:वीरमदे जोयां विचे भासे रिण भला। 
: सिंह अचानक सांकडे घड़ कुंजर घला॥ 
 “केहर जाणक कोप कर. उठीया गीर टीलां । 
“मंधु. वीरमकुं कहा सुण सांची सला॥ 
' पला विंछाता पालता दिन कढ़ता दला। 

सो दला. अलगों- रहा करता रस्ंंमलाो ॥ 

मिलीया दलमे . दांनमे--मांकी - कर-सला.। 
सामा वीरम सारका, बण बैठा -बला।॥। 
कहां कवीला कुटस घर कहां भाई भला । 
बादुर: ढाढी बोलीया नीसांणी गला॥ 
नेला.. -संला नीवगै सो . जाणों - झअला ॥ 


है 


थे 


फ़्भ 


है 


वीरवांण 


मदु अषे वीरमा धीरज नह धारी। 
लाष गुना में जारीया जोय जरणा मारी ॥ 


वात कही मुष वीरमे सुण मदु मारी। 


थे नह गुना जारीया जरणा दलारी॥' 
दला विनां त॑ जारतो थिर जरणा थारी ।' 


। 


मदु आषे वीरमा क्‍या मरजी थारी॥ 


वीरम कहीया बादम आपर उपगारी। 


वांण बंदूक कबांणकी तद चोट पलारी ॥ 


भड सारा मांसु भिडो तोले तरवारी।. 
जद मदु हुं जांणगसूं थिर जरणा थारी ॥. 


कहीयो मदु कटककुं सुंणजो भड सारी। 

वीरमसूं जुध जुटजों तो ले तरबवारी॥ 

वाँण बंदुक कबवांणकुं दुरी कर डारी॥ 
द्हा 

दाषे मुष देपालदे, सांभल मदु सोय | 

वीरमसुं जुध बाजबा, कदम न धरसी कोय ॥। 


इतरी बातां आगमैं, मानव कुण जग मांय । 
वकारे कुण वीरमो, सांमीं-षाग संभाय ॥ 


नीसांणी 


लोप भवर गिर लंकरो कुण जावे बारे । 
आंभ भुजां कुण ओढमे कुण सायर जारे॥ 


' मिणधर दे मुष अंगुली सिण कवण लिवारे। 
- सिंह पंठा भझर सांप हो कुंण मैंड पधारे॥ 
' तेंर कुण सायर तिरे जमकुं कुण मार। 
“बाद करे रिण वीरमो नर कोण वकारै॥ 


पद 


श्ध्८ 


| सह 


- वीरवांण 


मु तो बिन मारकों . कुंण आसंग धारे। - 


ऐ राठोहड आजरा पोरस विन पारं॥ 
दसोा हजांरां दोठसी हय दोय हजारे। 
मत धडको दाषे मदु है साहिब सारे॥ 
राठोड़ां रिण रीठसा दे धीठ अकारे। 
जल चाढां कुल जोइयाँ कथ रंषां लारै॥ 
वाथ घलां असमांणसुं लल हात अलारे॥ 
सज दोऊ दल सांमटा विच घूमर वगी। 
राठोडां अरू जोइयां असमाण सिलगी ॥। 
बांहे पग देपालंदे फिर पीछी दगी। 
जांगक नाचत अपछरा घुमावण लगी ॥ 
जैतल वाही जोर कर विच मुठां लगी। 
पोड चहुं जब कपड़ा पग होय अपगी ॥ 
पपर रांणी चीर जिम घोसांटण लगी॥ 


उतरीया वीरम ' कमंध समाध कटाई । 
भाई भाई भांपीयों पुर ढोल बधाई।॥ 
ढाल लियां हन वाहमे समसेर संभाई । 
. पेंसठ अस चढ -पाडीया वीरम वरदाई ॥ 
वीरमे पांला 'पेत विच ऊभा अड़ पाई ॥ 


राठो्डां अरू जोइयां भेरां घमकारा। 
वाजी हांक बहादरां हुय बर होकारा ॥ 
भल भल वांड भलकीया पषुरसाण दुधारा । 
'भवरक सेला आग भड उर फूट अफारा ॥। 
पडीया असफड -पाषती धड न्यारा नन्‍यारा। 
जाणक आप चोगानमें- ढ़लीया विणजारा ॥। 
पाल पनर पाडीया सज वीरम सारा। 
उण पुल मोयल रिण भिडा षग ले षारा ॥ 


डी 
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वीरवांण , 


मांगलीया अ्ररु सांपंला भिडिया जुध भारा। 
सोलंपी. चायल -सरब <-बॉने तब -रारा ॥ 
नाग्रक विदर नगारची कर. समर करारा। 
वीरमरा जुध बीचमे तुटा जिम तारा॥ 


बीरम बाही बीजढछा मदु अर मथे।. 


सामी मदु साजदी षग भ्ाठटक पथ ॥ 


फेर ठंठारा फाचरा घण जाण घडथे। 


जांण रमें रिणु गेरीया डंडे हड हथ॑॥ 


मदु वीरम माचीया सभ, आंमा सांमा। 


हाथी जाणक हुचके मढ़ुंपुर अमांमा ॥ 


साकल छुटासा परत नर नाहर नामा। 
मदु वीरम मारका हदपुरै हांमा॥ 
परठे पावस मेरसा . उण  वेर अमांमा। 
रीमा षंड वीहंड कर किदा हद कांमा॥ 


मोटा दुसमण मारीया नर मदु नांमा॥ 


मदु ऊपर माधघडे वल मुछा वाढ्ठी | 
एकण घाव उतारीया त्रजडां त्रह ताली ॥ 
मदु॒ पोढे मारकों रिण षेत विचाढी | 
जेतल जसु मोठीया भंड कुलवट भावी ॥ 


' अण भंग लूण उजालीयो .चाल कल चाढ्ठी । 
. परधांमैरी पागने इण-विध उजवाढी ॥ 


वीरम अंग विहंडीया “सुंछां .बल -घले। 


देष इते देपाल दिस कर“ क्रोध अ्चले ॥ 


गीलेपने कु भाषीयों . कट तरुँग्स मल ॥ 
पाव हात सब कट पड़े किया चष लले ॥ 
धानष सामा  पाव सर दांता मकले। 
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वीरवांण 


छुटा तीर अचितका धड़ फूुटा ढले॥ 
चुका वेग पिलांणतें- उलटठा कर चले॥ 


धनंघ चढाया पुनीय पषुरसांण चौहटी। 
तन फोडे तरगस गया ज्यूं बीज भपटी ॥ 
ढहपड़ीयो देपालदे धरलणी चोटी । 
परगट कीधी पत्तीये रजपूतां रोटी ॥ 


राठोडां श्रर जोइयां कलमा चकरारी। 
वीरम मदु पोढीया सभ पाग दुधारी ॥ 
च्यार सहस पड सुरमा भुज चिरदां भारी । 
साषां सारी सोह चढ साषो धर सारी॥ 


द्हा 
अंग वीरमरें ओपीया, घाव एक सो दोय । 
अंग मदर उपरा, गिणती चढ़े न कोय ॥। 


नीसांणी 


जोइया .दोड़ा देसंरा जुटा सो वारे। 
ऐ मालक नवंकोटदा लापां दक लारे।॥ 
वीरमसुं जुध बाजने मानव कुण मारै। 
वीरस दाहक आयगा सो साहिब सारे॥ 


दूंहा 


विड- रहीया रिण षेत बिच, सहंस दोय समराथ । 
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रहे उजागर चूंड रेंज, नव कोठी "**""*'***** ॥ १४७ 


नीसांशी 
*'पडीया वीरम पाषती संग, इतरा सुंरा। 
सोलंषी माधों सुभट पडफषेत . सनुंरां ॥ 


ज०, 


वी रवांर्ण 


' पड़ीयों चायल सेंसमल पक्ठ कर भष भूरा।: 
भीम पडे रिण सांघलो तन. कर चक चूरा ॥ 


दोढो पड़ मोयल दुकछ पत्रवट वट षाठे। 
हजूरी वनी पड़े दोयण दछ्क दाठे॥ 
पडीयो आहेड़ी पनो भमड़ीयो षग फाटे | : 


सांजी पड़ पांएक सुभट कीर मर तने काटे ॥ 


मांगलीयो मंगलौ पडे जग सारौ जाएँ।. 
सहंस दोय पड सूरमा पाषर हय पांणो॥ 
वीरम संग वीठीया विहद तद ऊची ताएा।.. 


अछरां वर पोहता इता श्रग बैठ विमांणे ॥ 


दृहा 


सोडा हाड़ा सिसोदा, पड़भाक्ा अरु गोड़ ।-. 
चावड़ां तुर चवांण पड़, रिण पड़ीया राठोड़ 


नीसांणी . 


जसु रिणमें जूक्रीयो कर जोस हमला। - 
मदु जेत रिण रहे भड तेगा भऋला॥ 


घट फूटा देपालदा घुड़ले वर घला।. 
दोय सहंस जोया दुभल हुरां संग हला ॥। 
चढ़ीया डोली च्यारस॑ गिरणे गलबला। 


- सब आया साही बांणमै कर अलो- अली ॥ * 


दलो कहै मैं वरजीया मानी नह काई। 
वीरमसुं जुध वाजने सब सेन कटाई ॥ 


मारे .वीरम रिण. मुवा भड़. च्यारूं भाई 
घूड़ वलोइण धाड़ने जो कीधी.. सो पाई ॥। : 


हश्८ 


“&€& 


१०० 


श्ष्८ 


१०१ 


वीरवांण _ 


दले बिगड़ी देखने की जेज न काई। 
तेजल संग दे मेलीया चुंडो अरु बाई।॥ 


दोय दीहाड़ा पंथ बुही थब्ववटी आई। 
काका लाउ घर आलरे तेजल पोहचाई ॥ 


टाबर चारे टोगड़ा जां साथे जावे। 
वाला बांदे बाछड़ा तक घोड़ा लावे॥ 
बाठ॒क तोही न बीसरे घर रीत जणाव। 
बारट आलो बाछुंड़ा जोवण कज जावबे।॥ 


द्हा 


सृतो चूंडो नींद सुष, सिर अ्रहि कीधों छत्र । 
जद आले मन जाणीयो, है कोई छत्नपत ॥॥ 


अही फण कीधो उपरा, भुपत तप भारीह । 


आले मन जद जाणीयो, ओ कोई अवतारीह ॥। 


निसांणी 
आलो चंडो श्रो८ुष, मन हरष न मावे। 
चढ़ीया. आलो चंडरज, मिलवा कज जावे ॥ 
मालासूं चंंडो मिले केई कोड करावे। 
मुरधरं चंंडो महपती मालो फरमावे॥ 
तोर बंधसी ताहरो चंडी वर पावे। 
अस तो चंडो आपसी मन चिन्ता सिटावे । 

 दृहा । 
'उगमसी नै आषीयो, मुषां ज लावण माल। 
चूडाने संग ले चढो, ढाबो थे हुय ढाल ॥ 
वीरमसद्वेरा. वेठरी,. . घड़े जंगों मन घात । 
नाहर भेला: रे नहीं,, बसुधां जाहर बात ॥ 


प्र 


१४६ 


१५० 


१५१ 


१०२ 


वीरवांण 


नीसांणी 


किन, 


वर ले चंंडो माल से उगम संग आवै.।.. 


सी, 
वन 


मिणधर सूताँ नींद चामंड फरमार्वें 
वाड़ो करवट जेबवड़ा घर घोड़ा आवे 
उगमसी इंदोतनें पोत्ती परणावं 
मंडोवरमैं दी कर महर माता फरमावे 


| 
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सूतां उठ चूंडेसथधर वाड़ा छपवाया। 
उण दिन सगपण वासते उगम फरमाया ॥ 
चांमंडर बरसूं करे अस ओभकक आया। 
अस रंग वदलयो ईसरी दूृजा दरसाया ॥ 
तद चूंडे चामंडका परचा सच पाया। 
चंडी वर हुय चुंडकुं सामांन सजाया ॥ 


उगम. घास मंगावणा सुगलां फरमाया। 
सज भड उगम पांचसें संग चुंडा लाया ॥ - 


छक्ठ कोंचा वतठ्ठ दाषीया धर कारण धाया। 
हर बछ इदा रांण हुय गाड़ा गरणाया-॥ 
ऐम तढ्ठेटी आवीया चूंडे मन भाया। 
ऊर्मा सोवायत अठटा निजरां गुजराया ॥ 
सो गाडा उगम सर वगणड़ भितर लाया। 
चामंड चामंड मुप चवे जेंकार जपाया।॥ 
उसरा थांणा उथपे थिर थांनक थाया। 
मुगला दोय हजारकु घोरां घलवाया॥ 
राज मंडोवर चूंडकुं चामंड वगसाया ॥ 


| 
2 


द्हा 


है) 


आसुर काटे अंवका, कियो कम सिंध काज । 
चांमंड दीघो चूंड्न, रिधु मंडोवर राज ॥ 


वीरवांण 


_ नीसांणी _ 
उगम चंडे आगला रजवाट बणाई। 
मुरधर लीधी महैपती धर फेर दबाई॥ 
कीलमां थांणा काठटीया पाछी धर -ाई। 
राण॑ पोती रावने पेषे परणाई॥ 
दीध मंडोवर दायजे मिल सारां भाई। 
हरषस मन राजी हुये ऊगम फरमाई॥ 
दुगर चौरासी गांव दे थिर राजस थाई। 
राव कहै सुण रांणने कर चित न काई ॥ 
साथी सूरज चंद है आंपां बिच आई। 
रांण न बदले राठवड जुग च्यारां तांई॥ 


श्््भ 


द्हा 


इदांजी म करजो अवर, पाधर.मुगल पछाड़ । 
दीवी मंडोवर दायजे, चुंडो चंवरी चाड़ ॥ 


सेनत्रावैसु आ्रत सब, मिलण चढ़े माहाराज । 
मंडोवर शआराग्रा मरद, जसो गोगदेव राज ॥ 
'कायलाएंं- राजस करे, धरे कनकी मन धीर । 
मंडोवररों भोमीयो, त़ल मांगे वरवीर,॥ 


अगला भोम्या आंपण, मांगे की माहाराज । 
वठ्ठ देवणन वीरवर, सजीयो गोग सकाज ॥ 


नीसांणी 


रमें सिकारां गोगरज कायलांणे डंगर। 
उठीयो .देतन कालीयो एही गल उचर ॥ 


दुथणी जाम्तो को नही मंसु जोड़े कर। - 


कर पकड़े पाड्यो कमद भेछों कीनो घर | 


५३ 


१०७ 


१५४ 
१०० 
श्र 


१५७ 


“वीरवांण 


अबके छोड़े गोग रज मेल्ुं जाछ घर। 
बह नह मांगूं फेर वत्ठ ऐ सच्चा आपर।॥॥। 
वीर मिलायो गोगरज निजनाथ जलंधर ॥। 
महर हुई सीर कर मया सिषरात्ठ तणी धरः। 


वप गोगे वक्ठ वादीयों उणवेरु, उबंबर ॥। 


रीजें सम पीरछ, तछी.- सिधराव जोगेसर । 
पीठ फ्रे नह ताहरी जपीयों , जाछंधर ॥ श्ण्द 


दही। # जे 3 

व्याव थपे जद धीररो, दलजी' क्र उछांह। ह 

एक धमक गध एकरी, तो साषा ने चाह | श्प्र्८ 
नीसांणी 


आप 


बछ हाली कह जाटसु वे नीत वधारी । 

जट कह वायक जोररा नह . बात विचारी ॥ 

घघले घमत्ठा जाटदा तद क्रीध तयारी । 

जांन चढंतां जोइयां कर उछब . भारी ॥॥ 

सुगन पलाऊ हुय सबे वढ्ठ वात विचारी । 

उठ दलो घर आवोीयो हुवे होवणहारी .॥ - 

उदल धीरे जांन संग पुगछ पाघारी था १०६ 


ओ जाट धोरीयो वीरदेजी रो छो सो सींहणम परणीयों छो | पछे सिरदार 
तो मारीज गेया ने ओ उठ ही वस रेयो । धीररी जांनमे इणरा उंठ १, बढद १, 


विर्ना दीनां 
हेरो दियो । 


चर 


जवरीसु ले लीना । जद जाट मंडोर ,सेत्रावं जाय ने राठोडांने 
जाट कटावण थाट सब सुध मारग धायो। 
मुरधर षट पोहरां मधे,ओ: हेरो आयो 
:चवे सिल॒ंतां -चू डने सब . भेद: सुणायों-। 


, दलो- अकेलो- घर - रयो ं देषर. आयो॥ 


: षाग: संभावों ठाकरां लो वर :सवायो.-॥ ११० 


वोरबांण 
 दृहा 
चूडो :हेरु - सुचवे, पाछी. वचन प्रीयोग-। 


हुं।मांमो " मारु नही, तु संग लेजा - गोग ॥- - 


घर चित जा तु धीरीयां, गोगे कने चलाय । 
वाटां जोवे वीरवर, . करसी जेजं न काये ॥ 


धीरप दे मिल धीरसु, समपे विडंग सधीर । 
सुगन लेरु-चंढीयो सरस,- वेर लेवंण वरवीर ॥ 


री 


नीसांणी 

तब सींचांणी त्यार कर साषेत सजवाया। : 
सज . भड़ गोग .पांचसे चढ पुर चलाया ॥: 
गड गड॒ त्रबंक गाजीया असमान गिराया । 
अस पषडीया उबां बरै रज गैण ढकाया ॥। 
बडा 'उजड :.वाठते गिर भंगर छाया। - 
जेण.समे , मिकछत  जोगंणी वढ्ठ डाके बंजाया ॥ 
भाला आभ ठंहकीया सिरग्रीधां छाया।' 
उरस तएौ. मग उत्तरे इम गोगा आया ॥. 
काछा करहग्न कर भर नीर चलाया.। 
सींहों सुगन न संभव करसां मन चाया।॥. 
सुंतां फोही सबद सुण दलजी उठ आया। 
सुगन भयानक समजके मन थाह न थाया ॥ 
उठे षॉन अंचींतंका सीहरा जब्र लाया। 
अरदल दीसे आंवता अ्रत रोस अघाया ॥ 
अंब. गंठ सींहो उचरै है नीर पराया।ः 
अत्गासु, अ्रस षेड़ीया अर सीस असंगे । 
उठ: .बरेद़ला ज़ोईया सूतो . कनः - ज़गे॥ः 
ऊभा ,गोगा, .सठवड पित व्रैर.ज मंगे ।॥: 


भ्धाः 


१५६ 


१६० 


१६१ 


8 


श्र 


वीरवांण 


द्हा 
निस आधी षल नेमीयो, वाजी हाक विकट । 
रोस न मावे रावतां, . घण सिर फूटे-घट ॥ 
पांणां किरमर पकडे, रिदे जालंधर रटठ। 
रिण तती वारल तंती, लेव्ण वीजंछ वट ॥ 
गोगै वीरम वैर कज, पुरा ही बल हट। 
ओआध विगाडो वरत कट, ईसां पिलंग घरट ॥। 
दुझल धन तो पित दलो, नव गढपत नरेस । 
उण अंगे तूं उपनी, देउ थिम उदेस ॥ 

नीसांणी 


देउ सषीयां साथ ले सज बारे आया। 
वधावे गोगे कमंध गीतां गवराया ॥ 
वैर पितारो वालीयो भल कीधी भाया। 


तिलक कीयो इण कारण लेसुं मन चाया ॥. 


कहीयो जद गोगे कमध मांगो समुष बाई। 

सिर दु मारो काट कर विच थाल धराई॥। 

ओो सिर धड रहजो अषी आसीस दराई। 

हैसु पमंग. पड़ाहीयों माने दे भाई 

पवरां मेल धीरप -पुगल पोहोचाई। 

पूंगां घड सिर बांटजो भिड वेंनुं भाई ॥| 
. दृहा 


देऊ दलारी डीकरी, वेठां हुत सवाय । 
तिलक करे गोगा तणे, हैसु लियो बचाय ॥॥ 


१० 


१६३ 


११३ 


8 


१६६ 


वीरवांण 
नीसांणी 


हैसु रोवण हक नहीं संज होय सधीरा । 
तुं जाया दल राजदा नांपषे चष नीरा॥ 
पमंग चढ़े पड़ाहीये पुगल जा वीरा। 
गोगा कुसल न जावसी धट ऊभा धीरा ॥ 


द्ह् 
कर पुररो लगांम दे, पिठ ज मंडे पलांण । 
पुगल जाइये पड़ाईया, एकण पोहर उडांण ॥ 


गोगे दलो मारीयो, जीतो मुरधर जाय । 
धाजे बाहर धीर दे, कीजे जेज न काय ॥ 


राग मिटांणा रंगरली, सुणे अचींती शध्रांह । 
विध कह हैसुं वेढरी, दार्ष धीर दुबाह ॥ 


काहबल्ठीयो केहरकछी, कटकां उकट काट । 
धीर चढ़े अर धृंसवा, वीडे गांउ जड़ वाट ॥॥ 


नीसांणी 


काह कटकां श्राह सुण सजीयां भड़ सारा । 
धीर. चढ़े अरि धूंसबवा लग गोगा लारा॥ 
उडे रज असमानमैं इक होय अंधारा। 
सेल चमंके बिच अणी निस काली तारा ॥ 
बेढंगी षडीया बीडंग पंथ आर न पारा ॥ 


हेक मना हुय हालीया सज सेना सारी । 
असी कोस अफाछल्ठीया क्‍या लगे कारी ॥ 
वणीयां दुलहा वाहरु बप वेर विचारी | 
एक मिले अ्ण चितको. रिण मांझ रेबारी ॥ 


५७ 


१६७ 
00, 
१६६ 


१७० 


03 


शरप 


वीरवांण 


गोग लछु सिर उतरे मुझ बकरा मारी। 
धीर सुणे अरि धुधड़े लंग सघड़ लारी॥ 
जलम्या पेट जवादरे अस दोय आपांणी । 
चढ़ीया उदल धीर दे धरती थुजांणी ॥ 
हीराढो न पड़ाहीयो जंगम जग जाणी। 
ऊजो आयो धीर दे कर तेग उबांणी ॥ 


आय लछुसर उतरा गहमें भरीयोड़ा | 
उरस तणो मग उतरे दल बादल दोड़ा ॥ 


दूर श्रचाणक देषीया चंचछ चर तोड़ा । 
अस पकड़े कर आपरा रिण बजे रोड़ा ॥ 


भुषा तिरसा आपरा वांधीजे सोड़ा। 
ढलीया हात न आवसी गोगादे घोड़ा ॥ 


अस सह हांतां उतरे थहीया दब्ठ पाता । 
काछ ज्यूं ही करवा कलह उठे अत्ठसात्वा ।। 
भूषा सिह जिम भूटके रोसे लरढाछा। 
कंपे छाती कायरां धुब फाछ्ोो फाढ्ा ॥। 
सुरा सिघण थेह ज्यूं धुबिया पंषाढ्ठा ॥ 


सांवत तेग संभायके सज सायर साया। 
लड़तां कांनो धीर ले तद होय तिसाया ॥ 
कुड़ा रांण कसुंस कर जादम जल पाया। 
अभंग लुणाणी उठिया बल दाष सवाया ॥ 


दूहां 


यांणी पीधां जोइयां, पोह धर मुछां पांण । 
दिस गोगारे सलफीया, डाकी भरता डांग ॥ 


११७ 
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११६ 


१२० 
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१७१ 


चोरवांण 


नीसांणी 


रजवट जोइया राठवड़ जुटा षक् जके । 
सेल भचड़का यूं सहै किरमाछ कड़के ॥ 
जरदाछा अभ्रर जोसम॑ कमर खरकछके । 
धड़ पड़िया सिर धांफर मुष मारस बके ॥ 
तेग धड़ां भड़ बिछड़े पड़ लोथ दड़के । 
भेड़ घमसांण प्रमांण भल जमरांण जऊके 
अपाड़े असमांतमे रथ भाण ठह॒के। 
एसा गोगा धीर दे आंण चढ़ीया चके || 
गुणीयण ऊभा बादमे बोहकछा जस बके। 
बरवा हुरां अछरां बेहुं हकबक ॥ 
दोनूं ओड़ां षेग दे लोही धकधके। 
जांणक भरीय पषालदा मुष षोल्या सिक्के ॥ 
* धरती पड़ीया धीरदे वायक मृष बके। 
जांण न पावँ जीवता नर गोगा जके।॥ 


धीर पोहडे षेत बिच सिर बिछुडे घड़। 
उदल हेसु आहड़े बड जोस बड बड़ ॥ 
कंवर भिडवा कारण असमान भुजा अड़ । 
जोध वेहु रिण जुटीया षघछ्त षाग षडा षड ॥ 
पड़ीया अस भड पाषती रिणसु कैम छुड । 
काछ तणी गत कोपिया भिडीयाछ महा भड॒ ॥ 
पंघणीयां भष पूरीया रिण रैणा रतड। 


चड़े विमांणां चालीया लंकाछ बेहुं लड ॥ 


उदल हैसु धीर दे रिण षेत विचा पड॒। 


चड्‌:वड॒ .धानंष चाढीया गुण किध भणंका । 


तीर छछोहा: छुटगा' नह सु जतनंका॥. 


जज 


१२२ 


१२३ 


६० 


वीरवांण 


केता बगतर तन कटा जुका भड बंका । 
जोइया कमध्ज जुटीया अध जीत असंका ॥ 


भिलमां वीजछ वाड भड षग बाज षणंका । 
ऐसा गोगा धीरदे भिडीया भड वंका ॥ 
गोग वहटा षेत विच रजवाट उजाछोी। 
आयो जादम एतले भूपत षग भाढी ॥ 


सगा रुक समाप दे कर रीभ बडाछी। 
रांणक बढल्तां गोगरज समसेर संभाढ्ी ॥ 


वेग वुही कर वीजढा जंगा दोय डाढी । 


कहीयो गोग हास कर दे सगा ताढी ॥- 


घण तोडण जोइयां घडा जिते कर समर । 
कठीये पग गोगे कियो निज साद नरेसुर ॥ 


दरसण सिध आपीे दियो माथे कर मेहर । 
पाव उलटा .सांधीया ह ग्रोलघाण तणीयर ॥। 


इछ अंबर गोगादते तो काया अमर। 
हुय सिध दसमो हालीयो संग नाथ जलंघर ॥ 


गीत चितइलोछ 


ऐ वीरढ तढी आरांण उतनी षढ्ां तंडछ षाय। 
बीजला ज्यूं वहै वाद्य घड़ा एकण घाय | 
तो घण घाय जी घण धाय धापी रत तब्ठी घण घाय । 


वेर वीरम तणे वाही निसंघ जोध | 
नीडा रहात गोगादेव हुंता धपाई इत धार ॥ 
रत धार जी रतधार धापी रब्ठ तब्ही रत धार। 


१२४ 


५१३४ 


१२६ 
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वीरवांण दर 


कटे उदल दलो कटियो धीर हैसु वैर वर । 

वीरम तणो वाले बालजे इम बेर॥ 

इम वैर जी इम वैर गोगे वालीयो इम बैर । ३ 
कट धर रहै सुता सला कर उसने बटका इस । 

छुटती घर जाय छुटी कीसे सवाले सिस ॥। 

धर सीस जी घर सीस जाती वाजवी धर सीस । ञ् 
वीजड गमीये अ्ररांवाक्त जोइयां जडमूल। 

वाप कज वैरीया वेटो घडच भेला धूल । 

ए घूल जी ये धूलजी अ्ररीया काटीया काटिया ऐ घूल। ४५ 
भाज रांणक देव भाटी सवलडो अर साथ । 

कमंध गोगो अमर कीधो नमो जलंधर नाथ ॥ 


नवनाथजी नवनाथ नाथां ऊपरां नवनाथ । दर 
द्हा 


सात वीस नीसांणीया, ऊपर पांच सवाय । 
एक गीत इतरा दृहा, भणीया गुण सुभ भाय ॥। १७२ 


नवगुण पूणा तीन से, वीरवांण जसवार । 
सुध वाचीजों सकवीयां, वाधर कही विचार |! १७३ 


सवासे नीसाणीयां, दुह्मा पुण सत्त दोय। 
गीत एक इण ग्रंथमी, समजहु वाचक सोय ॥ १७४ 


ह इण पोथीमे वीरमांण ग्रन्थरा दुहा पुणी दोयसे हैँ | गीत एक चित- 
इक्ोल छे और नीसांणीया एकसो पचीस तो आंकां में छे और एक नीसांणीरो 
भूलसूं आंक नहीं दरीजीयो१ | और वादरर कैणै्म नीसांणीयां एक सौ पेंतालीस 
छे । सो उगणीस तीसाणीयां मिली नहीं । जैतमारूजी मारीजीया जको समो 
इणमे नहीं छे । दुरजणसालूूजी डाभी और दलेरा धायभाई मारीजीया जका 
वारता नहीं । इण मुदेरी नीसांणीया मिर् नहीं | इसो जुध आकारीठ महाभारत 








१ नीसारणी छुंद-संख्या ११७ देकर आगे की छंद संख्याश्रों में सुधार कर दिया गया है । 
--संपादिका 


2 वीरवांण 


माल सलपांणी, वीरम सलपांणी, जगमाल मालांणी, माधो्सिष सोलंपी, वा 
घड़सी भाटी, वा मदु, जसु, जेतल, देपाल, ऐ च्यारू भाई लुणियांणी । जोया 
तथा गोंगो वीरमांणी राठोड़ धीर मधु वाणी उद्दछ हँसुदकाणी | जोयाएँ अथवा 
इयांरा भाई रजपूत आदमी हीज करे सुणीयांसूँ सूरमांरी भुजा असमान अड़े । 
कायरांरा हीया पड़े । दीठां तो सापरत बांवन बोर चोंसठ जोगणी ताढ्ी दे हंस - 
हंस पड़े । सांपरत हुर अफछरां रथ पाथा पड़ें। दर्ल जोयेरों भरषीमापणों 
भेवप अवसांणीरी जाणतो केणहारों कठा तक कंबें। वे इदे उगमसीरों दायजो 
ही लाप सावासी लेवे । ह 


इति 


/ /“५ 


. पाराशिष्ट 
आढा पाड़षानजीरो कीयोड़ो 


. रूपग गोगादेजीरो 


॥ श्री गणेशाय नमः । श्री सरस्वतीजी नमः 
: अथ रूपग गोगादेजीरो 
आहा पाड़पानजीरो कीयोड़ो लिपंते । 
गाथा चोसर 

ग्रत मत कायब सुबल ऊकत्ती, सुप्रसन हुय दीजे सुरसत्ती । 
पोह राठोड़ अचल छत्रपत्ती, कहूं इम गोगो कीरतती ॥ १ 
इल अ्रजरांमर वात उबारणा, चाय छाडां तीडा जल चाढण । 
वैर वैराह पितारो बालरा, दाष्ूू! इम गोगादे डारण ॥ २ 


... .  दूहा रत 
. - - सुत छाडो सल॒षो सकज, धुहड़ जगत साधांर। 
घर! जाणग सलषा घरे, वीरमदे - वडवार॥ ३ 
ह : .. छंद मोतीदाम 


जडवार उदार संसार वर्षारं, जोधार जुझार दातार सुजांण । 
दलों थंभ वीर॒म तेज दराज, साजे दिन राजे ऐ सूर समाज ॥ 


वीरवांरप 


भड़ां दरगाह हलोहल, भाल, तबैले ऐ बाज वड़ा तेजाल। 
सत्रां जड़ काढण सूर सधीर, नरेसुर चाढरा बे पष नीर ॥ 
सश्नवड़ वीरमदे सुभियांण, तणों सलषेस तप तुड़ तांण | 
गाहे धर हैमर षेड़ गिरंद, नड़े भड़ अन्चड़ षाग नरींद॥ 
दीये लष॑ सांसरा कुजर दान, सुषत्रिय चित सो ईन्द्र समान । 
करे थह बेठोय सूर सकाज, गोढो गुर सिंह ज्युही अ्रग्राज ॥ 
षेडे चांऐे वंस उपावण षार, जोइयाऐ आयाय भीच ज़ेवार। 
दले धर गूजर लोड़ दुगांम, महैवेय कीधोय आर मुकांम ॥ 
दगो कर छोडेय साह इबार, चोरे लघ कोड़ जमोर चियार। 
अमोलष ऊजल गात असाध, सालोतर घोड़ीएे एक समाध ॥ 
इती मैहमंद तणी लेय आथ, रोदां सिर नीसरियो अ्रधरात । 
प्रथीपत सांभल तांम पुकार, मनंधछिय तेड़व राज मंझार ॥ 
दिसा जगमाल पत्री दइवांण, मंडे मिसलत लिपे फरमांण,। 
वेगावेग मेलिय दोय वजीर, वेगड़ह कोप कियो नरवीर ॥ 
दलारोय मेलैह सीस दुराल, जांणू' जद मूक हितू जगमाल । 
सुणे गल हाल जगा सुभियांण, जोइलारे डेरैय जोध जवाण ॥ 
विचत्रियें आदर दाष नमेष॑, आपे दोय तेग अने श्रस एक । 
इथबे अस सद्रब तेग अपाल, मालावत लोभ धरे जगमाल ॥ 
बड़ा परधांनांय बूजिय वात, घड़ी देयपालू दला सिर घात । 
प्रमेसुर अंक तण परमांण, मंडे धर छाड़ांय वेधः मंडांण ॥ 
वेसासैय दाषैय कोल वचन्न, मांरु राव ध्रोह धरे विच मन्न । 
जगै द्रब लोड़ण जैत जियार, ताता षग बावाय' कीध तयार ॥ 
खाद नह आव तरत उपगार जोंइयांय लाधाय चूक जवार । 
इपे मन सोच अरोड़ अपार, हुवोः लषवेरों ए कोस हजार ॥ 


श्राई तोय गत अलष अदेस, दोषी नजरीक द्रंतर देस.। 
पुणो इम षान सर्वे पस्वार, हमेय कुरा . आंहै: रपणहार-॥ 


वौरबॉर 
विच त्रिय दांषै सोच वरांमं, तठे इक रावत बोलियो तोम । 
उबारण रंकांए चित उदार, वसे ओय वीरम जूह विडार ॥ 
मारु सल॒षावत भायांय मोड़, ठावो श्रोय बेठोय ठाविय ठोड़ । 
रिमां पड़गोह. पत्री रंठ रांण, तपै भड़ वीरम ऊचीय तांण ॥ 
उठे थों मेलुय जेथ अपाल, जठे नह गंज सके जगमाल। 
ः. विचत्रियंसांभल वेण विचार, त्यारी कसजीण पड़े तोवषार ॥ 
जोइयांय कूच किलो विंण जांण, उतारोय कीध दरगह आंण । 
दलो मिल वीरम- हु त दुबाह, आरपे कर जोड़ समाध अथाह ॥ 
हुवो जद ध्हड़ जूहं विडार, धंजाय बंध सरणायां साधार । 
पुरा इम वीरमदेव पुचाल, अठे थां षांन करे कुण झाल ॥ 
जिते मो सीस षवां पर जांण, इते कुण गंज सके तो आंण । 
प्रथीपत तेड़ वडा परधांन, सोलंषिय मोधोय पाथ .समांन ॥ 
दुसासरणा डाभी दुरजणसाल, कांगां जगमाल सुणी किरणाल । 
धु णे षग घहड़े लाग ध्रीलाग, उड़े पड़ जांण षंडी वन आग ॥ 
त्रह तह वाहर वाज त्रमाल, पमंगां ए पीठ मंडे पषराल । 
ओ्रोपे सिव जेहा ए गात अथाह, सूरा भड़ भीड़य टोप.सनाह.॥ 
भजा डंड सावल्‌ तोलेये भूष, स्केबांय पाव दिया जम रूप । 
दला कर आरंभ भीच दुराल, मालावतसाल लियो जगमाल -॥ 
षेड़ेचों ए छात षड़े कर षीज; भिड़ेवाय काकाय हत.भतीजं। 
मिल पंथ सालल्‌ षेंग मरहू, गमागम उंमट घोर गरह ॥ 


निहंसेय राग सिश्च्‌ नीयसांण, वलोवल छायाय रंभ विवांण- 
पुगा अस षेड़ेय भिच वेभीत, जंगांथह वीरमरी जग जीत -॥ ४ 


दृहो बड़ो 


कोपे कबर कंरूर, जलामल मेले जगो -। 
आयो वीरम ऊपरे, जीइयां वेध जरूर ॥ प्‌ 


वीरवाँण ' 


पोह मेले परधांन, काकैसु दाषे कतन |. 
दो काढे बारे दलो, साहो जुध सांमांन ॥ 


वीरमदे जिणाः वार, परधांनां हृता पुणे । 
दूं माथो नह दू दलों, साहौ जावों सार ॥ 


सलूषा तणो सवाल, कमंधां गुर वीरम कहै 
जोड़े षग थारे जोडे, जुड़ी ज्यूर जगमाल ॥ 


काको जैत सकाज, तें आगल सजियो तई -। 
मालावत भूले मती, जिण भोले जगराज ॥ 


काके तणो कंठीर, सबल भतीजेसू सुबद । 
हुवे मोहर हलकारिया, सकज भिड़ सधीर ॥ 


त्रहके तूरत्रमाट, गीधरा जोगण गहगहे । 
काको भात्रीजो कलह, मिलिया लोह -मुराट ॥ 


छंद मोतीदाम 


मिले जुध बेहुंये लोह मुराठ, प्रथीपत बेहुंये श्पम पाठ । 
कमंधज बेहुय जोम कंठोर, वीरारस साललिया नर वीर ॥ 


जड़े माय माहिय माह जोधार, अड़ीलय विहु ये चित्त उदार | 
अड़ीलाय बेंहुय लाग ध्रियाग, रुंडे दल दोउव सींघव राग ॥ 


बहु भड़ कंदल मांड दुगांम, मिटे सनमन्न सगप्पण मांम | 


जरु अषड़ त वेहु जगजीत, सिंधां हिंदवांण बेहुसु प्रवीत ॥ 
षेड़े चोंयठात बेहु चित षोध, जुड़े रठ रांवरंग बेहुय जोध । 
बेहु जरदेत बेहु वीरदेत, बीठे धन वेध बहु बषलेत ॥ 
घटे रोवसैल बेहु घर थंभ, षेड़ेचाए घार बंधा गज पंभ । 
वहै वेयधार उराबांयवार, धजां सिर ग्रीध सरां धुवकार ॥ 


श्णः 


११ 


वौरवांश 


सजै रुडमाल सिभू सिरताज, विचेदल सूर हीलोलेह बाज । 
तई भड़ भूल सत्रां तरवार, भड़ां घड़ डाडर घाव वभार ॥ 
लड़ी रस लीधांय ग्रीध लंकाल, कमंघज काहलिया किरणाल. । 
 बरघल घाव थड़ां गज बांह, छुटे गुरा धानंष तीर छछ्ांह ॥ 
करां षग पोगर ध्वृणा करूर, पटाभर आहड़िया मद पूर । 
हुवे जूध सूर भतीजोये ह॒द्द, मुड़े नह काकोय हेक मरद्द ॥ 
घड़ा मच धोम छके रिर धांम, जुकाउऐ वाज नंगारऐ जाम । 
तड़फ्फड़ हीजर साकुर तुड, रड़व्वड़ कुड गड़ा जिम रुड ॥ 
हड़व्वड़ जोगण षेतल होय, सड़व्वड़ कायर पंथ सजोय ॥ 
तड़व्वड़ सायक श्रात्र सताड़, बल बल, कालां जांयाव बंबाल.॥ 
चड़वड़ जोगरिए रुद्र जोचोस, जुड़े भड़ ध्वहड़ बाघेस जोस । 
' भिड़े असताईऐ लोह भिड़ाल, गील रस ग्रीधरा गुद गीडाल. ॥ 
पाछा जगमाल धरे नह पाव, दीये नह वोरम हींणोय दाव ।. 
नरां भायत्रीज मुड़े वायनेम, काको जुध भाजऐ दाषुय केम ॥ 
तड़ोबड़ तोल षत्री तप तेज, मिलो सिरदार दोउं मुह मेज । 
इतें बिच वालाऐ सूर अपाल, मीणंधर आयोय रावल. माल ॥ 
सपेषैय वातां वागाएसाय, जुदा दल बेहुंए कीधाय जाय । 
पुतारेय वालीए राड़ प्रवीत, जगानेय कुजर ज्यू जगजीत ॥ 
' राठोड़ांऐ स्थाम चड़ौय कुरंग, उभा सलषावत माल श्रभंग । 
संपेषेय साव वले सिरदार, धरो जोवधार करो षग धार ॥ १२ 


दुह्द 


दाढे माल. दुभाल, राड़ वीरमने राषी । 


उठी बात जबांबरे, मेटी नह जगमाल ॥ श्३ 


ते वाजे रिणा ताल, धड़ पड़ ग्रीधरियाँ धपे। 
बहिदुइ उबां हां बरा, बाहड़िया बाहाल ॥ १४ 


वीरवांखा 


अ्रण भंग कर आरांण, कारज श्रणाचीता कवर । 
जंगम चड़ पुगो जगो, तलवांड तुड़तांणं ॥ 


आयो थह उजवाल, कंवरां गुर मिसलतं करी । 
जद लिषियो कागदं जगे, वीरम दिस वेधाल ॥ 


सज थो न्‍याव संसार, वीरमदे सांभल वचन । 
पड़ न एकण पड़दली, तोषी होय तरवार ॥ 


ग्रो ओषांणों याद, जाए! छे सारी जंगंत॑ । 
नविणें दाव निदांनरे, वीरम वासर वाद ॥ 
कागद सुरो सकाज, दाषे वीरमदे दुझल । 
पण पाणी न पीणरो, मालारी घर माँ ॥ 
साभझे भड़ां सधीर, धर जूनी हूँता धमल । 
नर चढियो षाटणा नवी, वीरमदे नर वींर॥ 
डारघ पड़े दराज, सलषावत जोयां सहत । 
मार थंभा मॉडिया, सेत्रावे सिरताजं ॥ 


दल बल हल दइवांणा, केकांणां हकल_ कल ल, । 


राजे वीरम राठवड़, इन्द्र तणे अहनांण ॥ - 


वीरम सेत्रां वास, सीमांड़ां मेले सरंद ।' 


सुत सुपर्सा जांयां सहत, मारु रहे छ मास ॥ 


- उण समीये -उदार, कर जोडे लागो कदम । 
डारण भड मांगी दल, जोइयां सीष जैवार ॥ 


कर मिसलत किरणाल, सेत्राव॑ राष सथर । 
देवराज जैसिधदे, उदर्भल कवर उजवाल ॥ 


१५ 


१६ 


१७ 
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बीरवांण 


वीरम़दे: तिएा: वार, कहिया निरभावण कथन । 
पीहचावरण चढियो पहव, जोइयां जैत जुहार ॥ 


सलषावत -सुंप्रषाल, सुत सुपहां मेलां सहत । 
हिंदू देषणश हॉलीयो, लघ॑वेरे लंकाल ॥ 


उड़े रज असमांण, आध्नो फर छोयो अरक । 
षडिया शभ्रस व्रीर॒मस षत्री, दिस उत्तर दइ वांण ॥ 


पंथ वहतां- प्रेवीत, कुडल वीरमदे कमध। 


, परणीया चंद प्रहंव ॥ 


' निजगोगादे. नेमियो, वरदाइ जिणवार ॥ 


कु'डल .सू कुल भाण, पंथ आतुर षड्ड पमंग। 
पष्‌ एक्रा आयो पहव, जोइसां उत्न जवांण ॥ 


उछ रंग राग अपार, आंणें घर. घर आरती। 
कमध्‌ जोइयांरे कुटम, वाधावे जिए वार ॥ 


दलो श्रने देयाल, भाष॑ इस सिषर भषर । 
आं। वीरम थारी इला, सलषावत सु प्रषयाल ॥ 


उरण दिनरो उपगार, देषै शअने दाबे दलो । 
धर लपषवेरे तु धणी वीरमदे वडवार ॥ 


रिमां देयण षगरेस, सूरा भड लीयां सकज । 
वीसम तलडांणां वहै, दूसर ज्यु परदेस ॥ 


आाहेड़े उजवाल, सलषावत रमतां सकज । 
जद गोगादे जनमियो, सुण वीरमसु प्रषाल ॥ 


रद 
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३१ 


३२ 


३३ 


३३४ 
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# नं० २६ झोर ३० दूहे घूल पुस्तक में चररा श्रस्तव्यस्त होने से नहीं बनते । 


वीरवांण 


घुरे नंगारां घाव, हुय उछब घर घर हरष। 


कुल दीपक जनमे कवर, गालण श्रदवा ग्राव॥ 


ऊच  नषत उजवाल, वैर सनाहां वालवा । 


जद गोगादे जनमियो, कुल जोइयां षेगाल ॥ 


संके नहीं संधीर, दिन उगे पसरा दिये 4. 


वेढी गारो राठबड, वहे श्ररोडां वीर ॥ 


जोइयां हूंत जैवाण, वीरमदे वीजै' वरस । 


मांह षेटा माडिया, पोह अंक वेह प्रमांण ॥ 


सक भड चढे सिकार, सभे छलासंबुर सुवर। 
कमधज पीरांरी कबर, श्रम षेरु दूधार ॥ 


तागा करे तिवार, हीक धीक लेता हीयो । 
ग्राया फिरियादू असुर, दला तणे दरबार ॥ 


सक षग षान संभाय, मके हाल छोड़ो सुलक । 
वीरम सूर वीहंडिया, मैहजीतारे माय ॥ 


सूण फरियाद सकाज, उससिया जोइया अव्र । 
डारण चेह न दोषियो, दलिये जोम दराज॥ 
दूजे दिन दइवांण, दला  पुत्रिचों वरदयों। 
लषवेरे वीरम लियो, डारण ओआंधो डांण॥ 


सारो कुटम स धीर, दाषे तो लाणत दला। 
सकज वाही साहियो, वले अग्राजे वीर-॥ 
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४२ 


४३ 


ड़ 


है. 


बंदर 


दलो चवे दइवाण, साच वाच 'भायां सुणो।  ... 


वीरम सू' चूकू वचन, भो यण उगे न भांख ॥ 


४७ 


वीरवांखं 
जग तप तेज -जुहार, तलवाड़ तूटों तरां। 
उण दिन-वीरम उबारिया, वंस जोयां जिण वार ॥ 


षिम्या करे जिम षान, बीरम तिम अंबलो वहै । 
जुड़ंसी षेत जवांन में, मांकी दिन दोय च्यार ॥ 
छंद जात वे अपरी 

दले षिमंती जिम जिम अत दाषै, राव कमध जिम॑ जिम अंत राषै । 
परजा भाड़ गनेंर पजावैे, ऊगे दिन फरियोदां झआंवे ॥ 
अरि घर गंजे षाग उवांणी, समहर रो भूषो सलषांणी। 
लाष भिच तिल मातर लागे, एकंण जोर ऑपरां आगे ॥ 
प्र घर सत्रु दुछर. जिम पाले, हींदू आपस- देणो हाले। 
धूहड़ -एक समे छत्रधारी, श्राहेड़े चढ़ियो अ्रवतारी ॥ 
सज पीरां दरगाह सवायो, इक फरहास निजर तद आयो । 
आप रहंण रिंर बात-उबारण, उदर ऊपनी बातं अंकारंण ॥ 
काट फंरहास ढोल कंरीजै, सोल कोसी संबद सुरीजै। 
पूछे तांम॑ भड़ां पूचालां, डारण आप जिसां” दूठालां ॥ 
कहे सुपह फरहास कटाोंवो, घरणी सभोढों ढोल घड़ावों । 
'षित ऐ वचन सुरणो अत षारा, पांण जोड़ बोले पूजारा॥ 
- है फरवास षुदाय हमारे, थांनव रांम जिम घ्हड़ थारे। 


डर 


सुरों वचन धिक वीर सिघाल, जांणक जेठ सालली ज्वाल्‌ ॥ . 


. बाढ़ फंरास, वीर वरदाई, आ्राप तण सिरयात उंपाई। 
' जड़ षिंणा ठाहँ वृछ जग जाहर, मारियो एंक वल सु जांवर ॥ 
तेथी नफरं कंरे केइ तागा, भय पड़े केइ जीव ले भागा ! 
: करता कूक रुदरं तेंन॑ कायां, दले तंणीं दरंगा दरसोया ॥ 
सांरां घारा वचन सुणाया, -वीरमदे फरहास वडाया। 


:: सज देंपाल कहै ष॒ग साहै, महजो दला. जोइया -माहै ॥५० 


चौरवांर 


2 द्हा 
करता कूक कुराल, आया फरियादू असुर। 
वीर फरास बडाविया, सुणजो दला सिघाल ॥ 


जोइ्यां मिल जे वार, कथन. दला हुंतां कहै। 
वेड़ीगारो राठवड़, मारे से काय मार॥ 


मुड़ियां हीं नह॒ मोस, मोस न वीरम मारियां.। 
काम दलो कह में कियां, दीजे किण ने दोस ॥ 


बे परधांन बुलाय, दिस वीरम दाषे दलो। 
ग्रमां रीस न उपजे, षित अंत बेर षुदाय ॥ 


नाकी छिले निराट, दाषै कुल नायक दलो। 


नर तो नेंड नियापरी, वीरम सू जीवाट ॥* 


 दले कथन मुख दीन, कमधज हात कहाड़िया । 


आप वंठ चोथां अ्रमां, तू ले वाट तीन ॥ 


जोइयां रुप जिवार, दाष॑ कुल नायक दलो। 
वीरम तांसू वाजियां, है जीतां ही हार॥ 


वीरम सू' तिण वार, कहिया परधांनां कथन । 


आधी वांटदे लेइ इल, नर वकवाद निवार ॥ 


सूरो कथन सुरोह, काहलियो केहर कली। 
आयर जांण अग्राजियो, मयंद तण्ोो सिर मेह | 


मत धारे अभमांण, आपे सांसो ओलभा। 


दीसे तू भूलो दला, उण दिन रो अवसांण ॥ - -- 


 जगपत जोम जिहाज, कुल जोइयां कतलत करत । 


देषत नह मेलत दंला, ए विसटाला आजा 


*ै 
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बौरवांख 


ऐ तोले औराक, बोलण घड़ उवाबरो । 


मेल वचन नह मानियो, वीरमदे वेंडाक॥ 


पाछा आय प्रधान, कथन दला हुंतां कहै। 


मरसी का तोय मारसी, जालण हरो जवान ॥ 


कर भाले केवांण, नर॑ वीरम सहजे नहीं । 


देषे नह जड़सी दला, इस भव ओ अवसांण ॥ 


कीधा पूत अनेक, श्रहड़ लषवेरे धणी। 


डारण मड़ पषिमिया दले, अरन नर षिमे न एक ॥ 
कवबित छंये 


पोह जिह हीज प्रभात, पहल सिकार पधारे। 
हड़वड़ भड़ हैवरां, निहस वाजते नंगारे ॥ 


डारण वीरम देहुं, दुरंग वहतां तद दीठे। 
पेष सुरग पिजरों, उरहि परजले अगीठो ॥ 


पड़ आतुर तोषार, प्रगट नजदीक पधारे। 


गंढपत कुण इण गांम, चितहि राठोड़ उचारे ॥ 


पूछ नकीब प्रसीध, स्थांम सू' अ्ररज सुणाई। 
दला तणो दइवांण, वसे धावड़ वरदाई॥ 


 तण सलषेस तिवार, थध्रोह वीरम मम धारे। 
वसुधा राखरण वात, वे ह॒द बोलियो वकारे ॥ 


जयचंद हरो जयचंद जिम, हिंदू कंवर वजर हियो | 
सातहूँ पुत्र धावड़ हरो, कमधज किलो कायम कियो ॥ 
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पीरंवां ण 
द्हा 


वीरम षाग वजाय, कल चाल लोधो किलो । 


दोड़ी भाड़ गनेर दिस, श्राहां देती धाय।॥ 


झोइ नीयाव अ्रघात, सोह भाई भड़ सांभलो। 
वीरम षाग विहंंडिया, सक धावड़ सुत सात ॥ 


कूकी तणो कथन्न, दांशव सुणी देपालदे | 


जोइयो परा, लीधो जरू, इश भव पारणों अन्न ॥ 


हिंद देषे हेत, पांच दितनां में पामणा। 
सक धावड़ पंच साजिया, षल कीया रिण षेत ॥ 


दुजड़ां हत देपाल, दाषे बल देपाल दे। 
दीसे तू जायो दला, कुल, जोयां पैगाल ॥ 


सीस न वाध सूत, वाध दला तें वींटियो। 
अबही रीस न उपजे, कायर फ़ोट कृपूत.॥ 


बोल कोल अ्ररु बाप, दोय न -ये देपाल दे । 
जावां मै वेगा जुड़ां, वे वीरम वे आप॥ 
सूरे. कथन सुणोह, दल तरणा देपाल दे । 
गबर छिबंतो ऊठियो, केहर ज्यू.ः कशरोह ॥ 


पमंगां हुवा पिलांण, हँकल, दल, तह -मह हुऐ । 
अंग भिड़े उबांबरो, जरदां कड़ी जैवांण ॥ 


रुड़े .दमांमा राग, हर अपछर मन हरषिया | 
जंग: में चड़िया जोइया, धरे सीस श्रीयाग ॥ 
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घरे जद रावत सीस थ्रियाग, विढे काहि ढोल वथोड़े वाग । 
षिमे फल साबल ऊपड़ षेह, छछोहांए पार लहै कुण छेह ॥ 
अड़ीसल वीरम हतहां आज, सव्याजाए लेसिय पछ्न सकाज | 
धुड़बय पेहांच काठ प्रियाग, नागां श्रस ध्वज रप्ातल, नाग ॥ 
विढबाय हाल दलो धरवंद, उलंटांय जांण असाढ्य इंद । 
नरां मुष वाधेय सूरांयनूर, हले दल साथेय जोगरण हूर ॥ 
उमंगेय सांभल, राड़ अ्रगांम, तमासोये देषेत नारद तांम। 
आया चढ सांड उमांपत ईस, सजे वाय माल सूरां भड़ सीस ॥ 
उड़े रज डंमर व्योम अश्रथाह, मिले निस जाणक भादव माह । 
दले कर वीरम हुंताय दाय, उग्रंतां सुर वितलीयोय आय ॥ 
घुबें पड़ रोस अरराका धाक, हुबोहुब होय चहूं बल हाक। 
ढमंकेय वाहर बाहर ढोल, प्रेंगां जड़ जीण दुवागाय पोल ॥ 
कोपे अड़ अवबर जोस करूर, सुणा वित लीधाय वीरम सूर । 
सजे वट सूथरा जांमियसार, जड़े छकड़ाल, कड़ी जोय धार ॥ 
ओ्ोपे सिर गूघर टोप अ्रथाह, विणे दस-तांनांय हाथ जवाह । 
जोइयांय साजण जंत जुहार, सुरा भड़ भीड़ छतीसुयसार ॥ 
दुवाहांय भीचेक तेड़ दुभलल, अमरोगेय गालेय नेस श्रमल्‍्ल । 
अमलांय वाघेय जोस उगम्म, हुवो भड़ सारांये जीण हुकम्म ॥ 
अमोलख उजल गात असाध, सजे हव साषत वेग समाध । 
अल-वलल्‍्ल लेतिय भंप अपार, तांणे तंग हाजर कीध तयार ॥ 
: चढंतांय वीरम देवड चित, पला -गुह' आप रांशी सुप्रवीत । 
: त्वेगल मांगलियांरिएऐ, त्रास, उच्च कर जोड करी शअ्ररदास ॥ 
रचो कोई दा षत्री रढ राण, दलौं वित श्राज लियो दइवाण। 
किजे नह आज चढे किरणाल,, सत्रां चाय चींतविय सुप्रपाल ॥॥ 
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वीरवांरा 


इसा थेय पघून कियाय श्रनेक, आवे. जद पून् कियो इणश एक । 
मेकुबिय आज करो महाराज, सवारैय यलीजोय बैर सकाज ॥ 
तवेगल रांखिल पहुंताय तांम, दलां थंभ वीरम कोप दुगांम । 
जावे वित उभांय मृझ जरूर, सनंसेय सेस न उगैय सूर॥ 
गजां पल श्राज नद पल, ग्रास, दषे मुष हँँत अला दरवास । 
ओ्ोजो हुँग आज चुकू अवसांण, वके नह वेद मुषां ब्रहमांण ॥ 
जावे वित मूक उभां जैय वार, धरा नह छोल दिये इृद्धार । 
खला सिर श्राज न वाउ य षाग, जलो जल सायर लाग जलाग॥ 
तइ हवता कुये श्रोलोयतन्त, करे दत देवण उत्तर क्रन। 
तोड़ नह सिंग सत्रां तरवार, सूरां कुण साथ भरे संनसार ॥ 
आंशू तिल मातर जीव श्र देस, सनंसय मूक पिता सलषेस। 
ग्राउ' नह आज नवंनांय ईस, दिवाकर उगैय पिछम दिस ॥ 
ढहूँ नह आज गयंदांय ढाल, महेवेय लाजेय बंदव माल । 
राषु' नह आज घत्री श्रम रीत, सतो सत छोडेये कु ताय सीत ।॥॥ 
वदोवद ध्वृहड़ दाष वचन्न, मेले नह चाल राणी वड़ मनन्‍्न। 
दाष॑ तद वीरम कोप दपट, हमें सुण राणिय छोडोय हट ॥ 
उछटेय चाल छत्री उजवाल , चर्व गल पंडव सू कल चाल । 
ओञ्ोपै तन साज भलाहल, शराब, सजो तंम आंण समाध सताब ॥ 
अलोवल लेतिय भ्ंफ अडोल, सुणे चितरांम समह्ठ अ्रमोल । 
रकेबांये पाव दिया रढ रांण, हुवो असवार सिधा हिंदवाणा ॥ 
ताली मिल षेचर भूचर तांम, अपच्छर हुर घरे आयराम। 

क्रकेय वीर बैताल, करूर, त्रहकेय राग सिद्ध रिशतूर॥ 
वभकय सार धधकेय वाय, गैहकेय ग्री६ चहकेय माय | 
ठहकेय प्रीह चमागल ठोर, अपच्छर रथ्यथ हके चहूं ओर ॥ 


वीरवांण 
पल कैय षाग हल केय षाप, उचकेए छुकेय साकूर आप । 
डहकेय डायरा वाय वेडाक, बहकेय रंक हुवा हक बाक ॥ 
चहकेय चील पंषी कल चाल, कहकेय रंभ गल चंप माल । 


रैवंतांय वाजेय पोड़ रड़कक्‍क, धरा पुड़ ध्ृजय गोम धड़क्क |. 


वरो मनु दांमण दीह वीचाल , मिले निस भाद्रव मेघाय माल । 
घमंकेय ग़घर पाषर घोर, इल। विच भंग पड़ चहूं ओर ॥ 
सत्रां दिस वीरमदे सुभियांण, कमंधज ढीलविया केयकाण। 
धाड़ायत बाहरवां रिण ठांण, दलां मुह मेज हुवो दइ वांण ॥ 
अड़े सिर व्योम सजोम अरोड़, रिमासुय श्रापड़ियो रायठोड़ । 
मांडो पग धीर धरो मन माय, जोइयांय आज सको नह जाय ॥ 
षिमें फल, सावल नागिय षाग, रुड़ो दल कावल सिंधव राग। 
चवे हक ग्रीध वीरांवांचेल,, मिले, दल, दोय इणी मुहमेल ॥ 
गसागम आवट रुक गरीठ, रिमां पड़ साबल, सेलांय रीठ | 
सत्रां दिस वीरम वाहेय सार, आजुणोय काल, तरणो उरणियार॥ 
धको कोइ साज सके नहीं धींग, तइ मुष दाखेय दाद त्रसींग । 
चोड़े पल धुहड़ लाषइ चाक, वीरोलय लाष पलां वैयडाक ॥ 
षत्री गुर वीरम धुरोए षांग, विछुटोय जांणक सांकल वाघ । 
चांपे नर कोण वियो जुग चाल,, करे कुण देषत टालोय काल, ॥ 
छाडाहर जाहर वाधेय छोह, लाषां सुऐ श्रावण जायोय लोह | 
कठे केइ सूराय आवेय कांम, तके केइ कायर ओलाय तांम ॥ 
पड़ तांय देषेय भीचकंचार, जोइयांय दाव कीयो जिशणवार। 
ताली मुष दाख होकारिय तांम, घुरे जद कावल गेहर घांम ॥ 
सुणे जद गोहर ढोल समाध, आइ जद माथेय षुन असाध । 
असल्लिय ताजण गोत उडांण, जची छिब नाच श्रपच्छर जांणा ॥ 


_रागां बल चांपिय घुहड राव, घाले जद वीर॒म चावक घाव । 
: भलतिय उभिय षांधोय भाड, रंही पग रोप विचाल य राड ॥ 
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छाडाहर साभण हिंदुय छात, घणा दंल, नीठ दरसिय घात । 
संभाइंये पांराव नागाये सार, हुवा हुव दोलाय आठ हजार ॥ 
वागा जम रूपी घत्री बैबाह, दलों भड़ वीरम हुंत ढुवाहें । 
. जारेय सेतीस सत्रां जम जाल , पांड़े रिण वीरमदेव पुचाल ॥ 
जीते जुध जाहर पारथ जेम, उभो देयपाल श्रग्राजेय एम। 
प्रफुलत देष षड़ो देयपाल , लोहां छुक वीरम बोल लकाल ॥ 


षंड़ो कोही मूक तणो रिण षेत, साजे श्रोय श्रांसुर पुत्र समेत । 
घरणी राय सांभल, वेण सधीर, आाली कोय बोलेय तांम अधीर ॥ 


भषू देयपाल देक पल भंष, धणी कण झ्रॉपैय मृज धंनंक। 
सोलेपियं माधोय ओपम साष॑, पना दिस नांष दीसेन्यो पैयेदाक ।|। 
सांमा पर्ग धाराष रोप सधीर, तर दंत हूंत हिलोलाय तोर। 
घात देयपाल, तण तन घात, आहैड़ीय कीध॑ प्रथी अ्रषियात॑ ॥ 


पनीयैय कीध पराक्रभ पात, हुवों निरलंग ऊभौ कर हाथ | 
उजाले य ल ण॒ धणी रोय आप, शअ्राहेड़िय पुमीय थांन उद्याप ॥ 


मारे रिण तांले देपाल अ्रमीर, वरे रंभ सुग्ग पोहतोय वीर ॥ ७७ 
द्हा 


साजे पला सधीर, पाटो घर वीरम पड़े। 
रहे उजांगेरं चुडरज, निज वंस चाढण नीर॥.... छ८ 
सूग पितु गेयो सकाज, वरस वीस काढे विषों। 
लोहा छैल . चूडे लियो, रिधु मेंडोवर राज ॥ . ७६ 


धजवड हता सधीर, देवराज जंसींगदे। 
 सेत्राव राजेस सधर, विज सहत नर वीर॥ द्व० 


वोरबांख 
छाडां तीडा छात; बेपषष सुध उदबांबरां । 
वरदाई दित दिन वर्ष, गोगादेवडह गात ॥ 


जाहर पारंथ जोम, वाहू घमक छिलसे वरे। 
भड़ गोगो थोगे भूजां, वडहत॑ डिगतो व्योम ॥ 


अस भड़ भूछ असंघप, सलषाहर मेक्क सकज। 
वीरमदे रे वेररी, घरी गोगादे घंषं॥। 
झ्रन जक पान अहोड़, लीधो अंग छागे नहीं | 
वाप वर किम वीसरे, गोगांदे राठोड़ ॥ 


परणंत परजाव, इछ सिर पषाटण अ्रमर पद। 
दरसरा भोगा ने दियो, श्रगठ जछूघर पाव ॥ 


पूरी दाषे प्रीत। दराव रचावराने दलों। 
रीफ सप्तापी रछतकछी, प्िंव मोठे सुप्रवोत ॥ 


अंग वक्त धरे अरोड़, साच वाच मांगे सकज | 
 आअंबर छिबंता आवियो, गोगादे राठोड़ ॥ 


गोगादे गूज गाह, नर नाहर चित नेमियों । 
भड़ उण समे भतीजरो, मांडे देले विवाह ॥ 
जदम चोक जेवांस, समपरा विस षाटण सुजस । 
जोयां ओपम . जांनरा, साजे देलौ संमांन ॥ 


सोह जांनी सिरंदार, इद ज्युदो सजिया अलल ॥ 
पड़ी गरजं इक पुरणरी, तोसाषांने त्यार॥ 


विध चित दाषवमेष, श्राय सेवग कीनी अरेज । 
दीठो मैटयरे देंलो, एंक धमक गघ एक ॥ 
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श्प 


वीरबार . 


श्रीसुष दले सतोल, कहिया जद हुंता कथन । 


आप धमक थारो अमां, मुष मांग्यो ले मोल॥. 


वचन सुरो तिश वार, ते धोरी मांगण तणो। 
ऊकराटक कांधों जाटड़ं, नर कीधो नाकांर ॥ 


आ्राय रहण आरांण, केवियां रा चीत्या करण। . 


दुझभल घमकछ लीघो दल, जोरीवार जवांण ॥ 


त्रके त्र त्रमाछ, धोरा पसिंधुरा धुबे। 
जांन दलो चढियो जरां, पौह छावण पूचाछ ॥ 


वह॒तां पंथ विचाढछू, सज तीतर दीधा सबद। 
जड़' काढ्ण पिण जोइयां, गोगादे अ्रगाल ॥ 


तीतर तणा तिवार, दाणव सुण वायंक दल । 


सीष करें सोह जानस', वल्ियों जूह विडार ॥- 


दलो समज दहइवांण, घण जांणग आयो घरे। 
चू डा दिस भट़ चालियो, आंटे. घमकछ उडांण ॥ 


मरद वेपारां माय, असी कोस कादे इंला। 
शआ्रायो जाट उबांवरो, चुडे पास चलाय ॥ 


दलो सकज दइवांण, पिता वैर मारे पहुब। 
वेर म करमो छार वो, कस चूड! केकांण ॥ 


सुत वीरम- समराथ, उत्तर चुडे आपषियो। 


दीठा वायक दाखिया, हेरू पटके हात ॥ 


रे चूडा सुण राव, कर सांजत चंढ काछियां। 
जीवसी ज्यां जुड़सी नहीं, पोह इसड़ो परजांव || 
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बीरवाश ह १है 
अंग कर रोस अश्रघात, चूडे सु हेरू चवें। . 
- बष मो घमक न वीसरे, नू किम भूलों तात॥ १०३ 


नर कमंधां चो ताथ, चूडो हेरू सूचवें। -: 
'दाणव  संघारे दछों, पोहों गोगो पाराथ॥ ,. १०४ 


सांभक्त वचन सधीर, सारां राव . चूंडे तणा। 
. क्रमियो गोणादे कने, धिषते षार सवीर ॥. .: १०५ 


: पंथ कांठे- अण पार, मिलतांही दाषै मरद।" 
दांणव संबारे - दली,. साहे गोगा सार॥ :« १०६ 
सांभक् वचन संघोर, हेरू सूं' राजी हुवों। 
करे मेहर समपे कड़ा, वीरम रे नर वोर॥ :१०७ 

पोह धर मूछां पाण, पूतारे परगह पहच। 

' “सक गोगो मांगे समण, जाछण पषढां जवांण ॥ . १०८ 
करण कमंध सिघ काज, जड़ काढण षिण जोइयां । े0 
. दिल चित मीया सोदिया, समंणे वेशस काज॥ . १०६ 


सूरो कथन सुरोह, सांमण रा साचा सबद।. 
. केवा काढण कोपियो, डारण गोगा देह॥ ११० 


छंद त्रोदक . .. . मई 


भड़ केवाय काढण ब्रद भले, दइवांश जमझाउऐ मेक दछक । 
घण बोल घेसाहर जोस घणो, तैंहुंय हगांगोय कूच तणो॥ 
हक होय हिसारष साद हुबे, सा छक कावकछ वैर धरबे । 
कर सिलह गोगाय वैर कजै, सिव जांण सिधांतर भेष सजै | 
जमजाक कड़ी जरदाछ जड़े, उतबंग भजा जाम वोम अडो । 
दसतांन सरवत बंद दिया, ओयरो दोय मोजाय ओपविया ॥ 
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वौरवाँरप 


जमदडु बांमे अंग भीड़ जड़ी, सज पेटिय ऊपर सांबरड़ी । 


घर वज्जर काक लुहार बड़ी, गुणा भार अ्ठार कबांण गहै ॥ 


नर नाहर साज तंडी वन है, श्रत वाढ अ्रणी छड़ ओपवियो । 
ल॑ंयंकादठ करःछ सेलाक्क लियो, तति अत्तिय जेरव होंय त्तिसी ॥ 


करवतिय ततिय जांण कसी, लड॒वा सुत वीरम. भेद लहै। 
.दीय रूक अचूक रकेब डहै, तेयथ्वेट श्रसलिय षेत तणी ॥ 


वपवाह श्रली बंध ढाल विणी, मोहरां दस तीन उभे समुररो। 


तैय ऊपर सीस तठे तुररी, भड़चाढू चर्षां सैयंचोक्क भड़े ॥ 


जमरूपिय सार छतीस जड़े, बोला जड़ कोढण उबंबरो। . 
कंकोंणीय पंडव जीएा करो, सुज वायक पंडव संभव्ठिया ॥ 
ब्रप वाघेय जीस विलकुलिया,- कंध थापल रषत दूर कियो। 
दाषे सुष ब्रद लगांस दियो, षेह मूटक पीठ कियो पुररो ॥ 


सक गात कियो सुध साकुर रो, ध्रत गूगक अग्गर घेव घजो । 
तन भीड़ियो साज जड़ाव तशो, पेसूज वर्िय हद गात परी ॥ 


क्ेयकांरिय सिंचारिण नैप त्यारं करी, षोयले जद पंडव लेरषली । 
करती इम तंडव मोर कली, चत्रसाल अ्रचप्पछ्क तेज चां॥ 
रस लेख लगांण उडांण रुषां, वध तेज समांण विमांण वहै। 
गुण वांण कवांण जीवार बहै, झ्ंगेराग वीणीयोये गात इसौ॥ 
तथथये करंतीय रंभ त्तिसी, गहपूर त्रमाछ सिद्ब गडडु । 
चक्रवत्त सिचरिय पीठ चड़, श्रस षेड़ेय ध्हड़ उतव्ठों ॥ 
ते कोय चणीे चौक चाढे तसक्यों, चक च्यार य देस चक्ठ चलिया। 
सोय पांच इसा भड़ सालछिया, सुत वीरम गोग प्रवीत सहां ॥ 


दिपेय मुष सूरज चंद दहां, जोइयां जड़ काढण काछ जिसा॥ 
दढ हलेय भाड़ णनेर दिसा, गेगे ढाठ जठाछ बेताछ गजै ॥ 


वीरवांस - 
विकराह् वंबाछ त्रमाक्त बजे, दुवठाक् पड़े धमचाक्त दले। 
' मुजवां सिर घोर अंवार मिल, ओपेय असवार तोषार इसा ॥ 
ज़ुग जेठिय वुड़ य पाल जिसा, कछ चाछ पषढ्ां सिर चूक कीयो। 
उरसां हुँत जांखक उतरियो, घर भ्राह दिरावरण सत्र घरे ॥ 
कमधज्ज षड़े अस वैग करे, मांभिय दक दोउ कठे मरसी । 
हद आज चकाबोय राड़ हुसी, धुप ऊढ धरस तु'रा धमसां ॥ 
दुषताय दहलांय देश दसां, मिल सालक गोगोय सूध मुरां। 
तेय काढण शभ्रांट्रोय बाप तणां, धजराज नगां धरती धममे ॥ 
भालाय सिर ग्रीधण भूछ भर्म, सकवे रपु ग्राहण सालक्ियो। 
अ्ंध घोर षेह रिव अंबरियो, डहके पंथवा सिर डंबरियू ॥ 
कर कोड वैत्ाक्त क्रह क्रहिया, रुद्र जोगणा भूत छके रहियां । 
केइ षेचर भूचर संग किये , दोलिय फिर साद चुडेल दिये ॥ 


पटेय गौर भार अठार पड़े पुसियाल हुई रथ रंभ पड़े । 
डाकिय भड़ छहड़ बोम डहै, वेडाय अश्रस उजड़ वाढ़ वहै ॥ 


रिव ध्रूघछ मंडक्क पूर रजी, वंसरी जिम नास ब्रहास वजी । 
पंथ सालक़ जुथ दलां फब् , मिट तेज भासंकर घोर मिक्के ॥ 


जड़ आवध जोस मैं पाथ जिसा, दक्क षेड़ षत्री उत्राद दिसा । 
ग्रह पूर चमाक्त सिंधु गड़ड़े, पड़ ताल तुरै अह भार पड़ी ॥ 
: डमरु घण डाकश डाक डहै, तेतालिय ताकिय वैताक् त्रहै। 
लागोय सिर अंबर रीस बचे, घड़िया अस . गोगेय षार षघे ॥ 
इम साथ सबे भड़ ओपवियो, देषेय छिव ठाछोय काछ दिये। 
हद सुर मांझी सलखेस हरो, आयोय अस पषेड़ेय उबंबरों ॥ 


समरणी तद सालऐ सीव विया, करहा भर नीर श्रग्रय किया । 
क्रमधज षड़े अलंगार कियां, लषवेरे रो साह बमिद लियां ॥ 
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श्र 


घीरवांर 
दोय साद फोही विपरोत दिया, सुतैय सुत ल ण॒क  सांभक्तियों । 
सुण साद भयंकर सांवणरो, जाग्यो दछ नायक जांमणरों॥ 
दइवांण जुकाउय ढोल दियो, सुगनी अ्रव तेड़ हुँ वेग सियो | 
दाषै इम सीगआय हूँत दलों, भण आज सुनग्ग भूडो के भलो ॥ 
लड़ काढण वर परत लियो, कमवज घरां सूय कुच कीयो। 
कर जोड़ सीयो अ्ररदास करें, पण गोग अ्रज्‌ तीहै नीर परे ॥ 
सुगनीराय वंण दले संभक, किरणाछ सुतो सुष ींद करे । 
श्रस षेड़ कमंध जराइ इते, आयोय भड़ कछजे उंकलते ॥ 
वेरीय जड़ काढ पत्री विषमों, सुप्रवीत धुबे प्रधरांत समे। 
सुपै श्रस जेक॒य भड़ां सघरां, केवांणिय षापांय छेंक करां ॥ 
रिम सीस श्रासो चित धार रबी, कमधापत भूजेंग बाव कहीं ।. 
चित देस दिसा नह चेतवियों, कमधज दक्व॑ सिर लोहकियों ॥ 
कट श्रोध अ्रि त्रीय इस कढी, घराहैं सुष थाक्क कटी घरटी । 
प्रिसणां घर श्राह देवाड़ पड़े, चक्रवत महेवय नीर चड़ ॥ 


कर जैत सबेर कढे कलियों, वेंह सात्रव गोग घरां वलियो-। 


ई 


द्हा 


रिण गेगि कर रीस, दल्ला सिर भीकी दुकभछ। 
घरटी एकणा घाव सु, वड हुय वटठंका बीस॥ ११२ 


तें गोगा रिएा ताछ, रिम सिर भाड़ी रछ तली.. -- 
कट ओघरा अरि त्रिय इ सकट, साठ सोना रा थाछ्‌॥ . ११३ 


जे दिन दोयण जीत, वक्तियों काढण वरं नै। 


दाणव चढियोजेण दिस, पाय इयो सुप्रवीत॥  ह१४: 


वौरवांश 
दुकल पिता घिन बेस नव गढ़ हां, छात नरेस । 
दुभल पित घिच दलो उण, देव घिनो उदेस ॥ 
कर पुररो लगामदे, पींठज मांड पिलांण । 
पुगक्त जाइ पड़ाइया, एकज  पोहर उडांण ॥ 


मसतक बाधो मोड़, फेर दियलेतां फजर । 
दाणव सुर्यिया धीरदे, पनरा कोसां पोड़॥ 


अण भंग वांह उभोय, मदु तगों दाषे मरद। 
अस पोड़ां धुजे धरा, कार्क कुसछन कोय ॥ 
पोहर पुल पैतीस, कुकाउ जोयाँ कने । 
'पोहतो चड़े पड़ाहिये, हैसु कोस छबीस ॥ 


_ विधहै सुकहवात, सोह जानी मांडी सुणो। 
'दुजड़ां मुह षामो दलो, घात रिमां भ्ररघात ॥ 


_रिण काको अरणरेह, वहियो सुण चंवरी विचा । 
धीर धरके उठियो, छोडे दुलहरणा छेह ॥ 


दाषे . धोर. दुवाह, काहछियो केहर कढछी । 
. बलवंत सुसरो बोलियो, रांणकदे रिम राह ॥ 


जोइया रूप जेवार, पूरा ले फेरा पहव। 
करवा गोगेसू कलह, जंग मिछ सांडो जांव॥ 


परणे भड़ पूचातठ, सुपलि निमक संसार रो। 
 दाणव चढियो धीरदे, वेध करण वेधाछ ॥ 


. धर अंबवर धड़ड़ेह, हुर अछर सिव हड़हड़ । 
अस षडिया खबांबरे, जोइया जरद जड़े ॥ 
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र्‌४ 


वीरवांण 


ऊपड़ रज अणपार, गिधिण जोगरा गंह गहै । 


हल हले गो गादिसी, सजे छठोसु मांर ॥ ११६ 


छुंद्र त्रीठक 
वप तेज हछाहछ वाद वहै, सक सुर छतींसु ये सार सहै। 
पैलां पत लेण बढ़ी समथ, हूब होयक हुककू वीर हुंथा ॥ 
ते बेठक भूषाय बाघ तिसा, डाढाक् कठठय गीग दिसा। 
बोहाछ षड़य अ्रस मोड़ वंधो, कवली भड़ धीरोए नाह कंबो ॥ 
बंप वाहर नाहर, जोम धके, जुध मांहि भिड़े नर जोध जके । 
दल पायल थाठ हले दुभले, हुब जाणक सांमद सात हले ॥. 
डाकिय भुज अंबर धीर डहै, वह पूर विमाण कबां ग्रहै। 
भूरा मण तीन पुलाब बषे, चढिया पल षावणा चोल चषै ॥ 


प्रथमी दस देसांय भंग पड़े, ते भार दलां अ्रहिधुह अतंड़ । 
घण घोर आडंमर षेह घणी, झोपेय जिम नषत्र सेल कणी ॥ 
काको जुध मांगरः गोग कना, मिलाय हुय मारग हेक मना । 
षिध लागेय बाज घर पषड़िया, अरजीत गेया नही आपड़िया ॥ 


वप सोच वले. तज मांण वहै, रायठोड़ श्रगे श्रध कोस रहै । 
दल नाथ हले पंथ देस दिसी, असधीर अश्रफालिया कोस श्रसी ॥ “ 
वकवाव वंधारण वेद भक्ते, वह पंथ विचारियांम मिले। 
पुछेय मिल जैनुय वात यहां, सिघ गीोग तणी सक साद सहां ॥ 


सुणुतांय मराइके गलही, कर जोड़ हकीकत साच कही। 
भड़ षोस छला मद गैभरियों, ओ गोगल छुसिर उतरियो ॥ 


: सूत्ररो अर नेड़ोय संभलियों, गलू चाछूण धीर विल्लकुत्यो । . 


भुज पोरस मूछ भुहार भिड़ी, षेवे चड आतुर बाज पड़े ॥ 


वौर॑ंबास 
सज राग सिंधुय नीसांण सहां, चबछी तद तूर त्रेंबाछू तहां। 
'घण वेढक गोग दिसी भिधि रिया, पिड सांमत पृण्य पाखरिया ॥ 


किरबांण विमाण ग्रह ग्रहिया, रिवा ढांण मसांण छके रहिया । 
गत घोर अरगज है गहरे, म्रग षग॑ अमूजैय मांय मरे ॥ 


अलगांसुय देषेय थाट श्री, तेयधीर हियेँ विच घकंधरी । 
पेय काढण वेर पत्री प्रगटा, घण सालछ सांवणश मेघ घटा ॥ 


'षड़ बाज नजीक आया षड़ता, तीषाय भड़ काछूजै ऊकछता। 
लंकाछ आयोय घमचाक् लियां, छकछ चाठछ धीरो जमरूप कियां ॥ 


सुताय दकछ गीोग तणा सधरा, अस आंण श्रचांशक लीधे डरा। 
सुण देष पढां भड़ गोग सही, जागे रिण सुताय काछ जुही ॥ 


विषड़ी रिण चांमंड तेम॑ विणी, त्िण वारसी बीभड़ गोग तणीं । 
विढवा कज वीर॒म ओपम वीरम रो, जोइयां दल सीस जांरों जमरो॥ 


पक फोज कमंधज देष षडी, चवक्वापत जांराक पंष चढी। 
बढ नाहर गोगाये देव बरे, कव षांन किसुय बाषान करू॥ 


कस आवध साज बंधे कडियू, धुब सालंछ सांमोय ध्ृहडियू' । 
केवियां सिर गोगे कोप कियो, इछ मांयर बावन उससियो ॥ 
'चंष्ष चोक सुछा भुयहार भिड़, ऊतबंग भुजा ब्रहमंड -अडे । 
हुब रोस चढो सोह राव हरणो, तेय- नीर सजे दरियाव तणो-॥ 
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३६ 


वीरचांखं 


विध तीर गुणांय धु कार बजै, ग्रह जाण व्रषा रुत मेघ घुरेजे । 
संक कुरम सेस सक सक्तिया, श्रत वेध दहूँ दछ आफछिया ॥ 


उवलां भूज यू' षग व्योम अड्डा पैयलां सिर मार अपार पड । 
जोइयां जद मारथ वाज जुबो, हक होय त्रषावंत साथ हुवो ॥ 


भिलियां मुह घावांय हुँत ऋषे, पिंड वेदल व्याकुछ तीर पणषे | 
लडतां जद कानोय धीर लियो, कूड जद रांणक दाव कियो ॥ 


उर दादर घायक ओक्ुवियो, कल मेल्रा गोग कने क्रमियो । 
भड़ रांशक गोगाय हूत भरी, तेयवात ह्ाहछ मेछ तणी ॥ 


वध वीरम षाग दलो वहियो, सोइ भिच दलो तेंइ संग्रहियो । 
धर दोय मिलो कर हेत घणो, तिल सोच रैयो नहीं वैर तणों ॥ 


कर जोड़ उभे कुरनस करे, धुबवा फिर धीरदे हँस घरे। 
हक होयकदादर फूट हियो, पोह नीर जीते जोइयों जुपियो ॥ 


सोषेय जछ सायर . रो सधरो, बढ दाष विरोवर उदवंबरो। 
क्रमियो जद रांणक कूड़ करे, धुववा फिर धीरोय हँस घरे ॥ 


जपियो जद रोदांय घात जुबो, हुवा सुर गोगो हुसियार हुवो । 
, हुसियार संसार साधार जुबो, दायतार जूकार सलप दुवो ॥ 


संत्रु चुर करुरह : गोग सही, गह पुर करां समसेर सही। 
सह जीत पूर्वीत दछां सबत्यां, दोउं वेध दरसिय दोय दढ्ठां ॥ 


चवीरवांण 


रिष नारद जोगण रंभ रछ, बैयवार अभ्रड़ी सल लोह मि्ठ । 
गज सार अपार तोषार गुडे, रणकार अपार नंगार रूड़ ॥ 


बैयवार उरां तरवार वहै, कोयवार चंडी जेयकार कहै। 
भय आयर कायर षेत भजे, सजहार गे जटधार सजै ॥ 


वैयवार जुझार गजां मुरड, जिणए वार गीगोय जोयार जुड़े । 
' भुज धार बंभार दुरार भड़ां, छण॒कार षगां रणकार छड़ां ॥ 


रिण रारसुरां श्रयगगार रूड़ , भुय भार उतारण काज भिड़ । 
-षग धार गजां अ्रसवार षपै, जैकार जट धार जैकार जपै॥ 


: घुब ताछ धघुवाक्त करा धुबे, बेताछ धुवाकछ पंषाक्त वजै। 
सेयलाछ धड़ाछ भड़ाकू सिले, हद षाछ नदी लोहाछ हले ॥ 


. जरदांछ घंटाछू दंताढ जई, भुरजाक् घड़ी विकरात् भई। 
 बेयमाक्त कारक धराक्त वहै, षेंगांछ दटाक्क भोपाक पषैहै ॥ 


. प्रछ्को काछ सेलाछ धड़ाक पडे, कड़ियाक्व चुनाछ तइ कड़ड़ौ । 
बंबाकू वियो रायपाकछ बरें, षिमनाठछ पुराठ है नाछ पुरी॥ 


धम चाह अचाछ त्रमाकछ घुरी, ध्ववहाकू मराहक्त दंताव्छ धुषे । 
'भोयपाठ पंखाय-गूदाक् भषै, चोटीयाकछ लिया श्रत वोम चड़ौ ॥ 


: परनाछ घड़ा लोहाकछ पड़े, घड़ियाक वजे किरमाक घड़ी । 
षेतपाक़ रजे वेयताक्क षड़ी, घर व्योम पताक धड़हड़िया ॥ 
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श्८ 


वीरवांर 
उंर दोनुय माजिय आ्राहड़िया, जोइया अरु धृहड़राव जूबो। 
हर हर रथां उदमाद हुवीं, भूखीय थंटं ग्रीधण मांस भषे ॥ 


पड़ सूर धधर्केय सीस पषे, गज थट्ट गरट्ट ऊछट्र गूहां। 


अरा थट्ठ भिड़े उंमंगे अंसहां, षगेझट विकट्ट कुबट्ट षिरे॥ 
चट पट्ट आंमंषये ग्रीध चरे, तदं रत विकट्ट उपट्ठ तरै। 
घरा मट्ट फुट पर रिट्र घिरे, घम चक्क भभक थर थरक्क धुवो ॥ 


हुब॒ठंक अरक्क थरवक हुवो, कंधड़क वड़क॑ बड़कक कड़ी । 
सजड़क जड़क वेहै सजड़ी,- सबड़ंक बड़क भणे संवद्ा ॥ 


गुडलक गकबक गीघांरा गा, रही ढकक विठक्क धधक्‍्कर जी । 
विरहक्क कटक्क ललक्क वजी, फिफरक्क फरक्क. फरक्‍्क फुरे ॥ 


घरा डक्क त्रव॑क्क त्रबंक्क घुरै, वप श्रोण धधक्क धधक्‍क वहै | 
रथ रंभ अरक्‍्क थरवक रहै, जग टोप कड़ी जडव्ठक्क जड़ ॥ 


पिड लोथ दड़क्क दड़क्क पड़, हुय हक्‍क अछकक्‍्क कढ़वक हुवे । 
ग्रिधशक्क गहकां चंडीं ग्रुरबं, घड़ दोय अकारण होय ॥ 


घड़ी पित सूर वरे रंभ हर पड़ी, इम जोस दोउं दछ आफलियू । 
तटीय इछ अंत रव्तत्टियु, पित सूरज राह निवाज घड़े ॥ 


लपवेरो. झरने नवकोट लड़, वेयभीठ अरीठ गरीठ भिड़ी। 
पांडीसांय रीठ नीतन्नीठ पड़, काछ कीठ वल्ठिट्ट सदीद्व किये ॥ 


वीरवांख 


दोउं वांम भकोयन पीठ दिये, फिलमां सिर वीजछ वाढ़ जड़े । 
घंणा जांण कांसी ठठियार घड़े, पड़ॉैय छक लोहांये सीस पषे ॥ 


थुड़बे विटीया रिणताक - धके, धारे सिर अंबर धुहड़ियू । 
अरियां सुए गोगोय आझाहड़ियू', रिण जंग तुरंग सुरंग रुछ ॥ 


पड़ कायर भंग विभंग पुछ, षुल डाडर चंग सुचंग षगां। 
: उतवंग बरंग बरंग अंगां, . धजरंग षतंग निढंग घड़ां ॥ 


भूज लाग उमंग. निहंग भंड़ा, गुण बांण कबांण जुवांण ग्रहौ | 
. वपष ढांण वेधार संधांण वहै, अत सांण वाषांण आरांण अपे॥ 


पड़ सुर धधकैय सेस संषै, धुब घांण मथांण मसांण घरा। 
“गिर बांण विमांण षड़े गैहरा, किरबांण जिवांण केकांण कटे ॥ 


_ जमरांण गोगो अवसांर जुटे, श्रसमांरा सु आंख विमांण अड़े । 
“ जमरांण जु' आण आरांण जुड़, केयवांण वहै तनत्राण कटे ॥ 


- जमरांण दोहुँ श्रवसाण जुटे, घुषवेध दढ्लां निय सांण घधुबे । 
-  हिंदवाण अने तुरकांण हुबे, पैय जोगरा सुरांय श्लोण पिये ॥ 


: दैवैय छिब लुहर रंभ दिये, विडतां सुत वीरम देव वके। 
शत्रु कोय धको नह साज सके, भड़ धीर सधीरह ब्रद भत्ते ॥ 


मुह मेज कमंघज हूँत मिठे, गज ढलन्ल अचन्न हमन्न ग्रहां । 
तहबन्न सिद्ध बबरे मल तहां, बरघन्न कगन्न कड़ी बड़ड़ ॥ 
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३० 


वीरवाँरग 


जुध्धमल बेहुँ श्रड़ियन्न जुड़, भड़ठलल अ्रचल्‍ल वहै भटकां | 
हुय हलल उथल्ल पथल्ल हकां, कसमस्स कगस्स तुरस्स कटे ॥ 


छड़ अ्तस आंतस तीर छंटे, धसमस्स धमस्स तुरंस्स धरा। 
बेहु आफल सगंस ऊबंबरा, घ॒र्ज घायक वायक पूर गहूं ॥ 


दकछ नाथ पठाइक भीच दहूँ, गुण सायक दायक सोर गजे। 
रिष रंभ विनायक सूर रजें, पक खायक दायक कृत पगे॥ 


वरदायक गोगीय धीर वगै, सज धहड़ धहड़े राव सही। 
वध घीर तणी तरवार वही, श्र सानण. मारुय उस सीयों ॥ 


ते तोडिय पांण रलतलियो, पंडिया, पग गोगौये काप पहां । 
दह धीर अने सत्र दोय दहां, बैठोय सत्र जारेय उबंबरां .॥ 


हुय लोह छको सल॒षेस हरो; ढिय चाल, षत्री दल दोय <दहै । 
रिण रांणक एक निलोह रहै, घिकतो रिएा दीठोय षेड घणी ॥ 


तिह चाह हुईं तरबार तणी कथ गा राणक भोगाय हुूँत कही. । 
-सज आय अ्रमां समसेर सही, जोइयो कोइ लेसीये आय जरे- ॥ 


क्यूय रीक सगा नेह मूक करे, सुण देष, कमंघज तेण समे। 
आधे लोय राणक रूक हमे, नर धुहड तो मन धोह नहीं ॥ 


सज ओड्व मो दिस मूठ सही, चित काहल मू छ ब्हां श्रडिये । 
धर मूठ श्री दिस धृहडिये,सांमी जेदः राणक सालहियो ॥ 


वौरवबारस 
: थप गोगइ तैमें विल॒कुवियों, सत्र साजण छरूक षत्री समरी। 
. कल जाणक नह कुलट्ू करी, थेषे कर वेग गोगैय धरियू' ॥ 


तद राणक भागोयो देषयू', वियमोह हुतां षंग वेग वुही । 
हुद जंध उभे निरलंग हुई, ऊभी, रह कम भाजे सुझि अग्ग ॥ 


सज तालिय तालिय आव सगा, कहरांणक तालिय हास किसो*। 
जुग की धोय गीगेय आप जिसो,चक च्यारुय नामीय चंदवडौ ॥ 


पाड़ेय पल ध्हड़ षेत पड़े, घर॑सू घट गीगाय काप घणो। 
तेंहां जांप जप्यो नव नाथ तणो, कटिये पग सेवग साद किये ॥ 


दरसाव इते सिद्ध राव दियो, सुभरीक जलंधर पाव सही । 
जग कीधोय अम्मर आप ज्यु हीं, हुय सिद्ध गीगो हुय आप मते ॥ 


इल्‌ अंबर सूरज चंद इते, सज षाग षलां सलषेस दुवो। 
हद सूर दसमो नाथ हुवो, सुध वायक पाहड़ षान्‌ सही ॥ 


कव क्रित उकत पर माणकही, लष कोड करी अस पुत्र लहै। 


रिध सिध सदा अरापषुद्ध रहै, मोसुज सात्रव दालद रोग मिठे ॥ 


पिड आाणुद जोस कलाय गटे, कर ध्वप प्रभातेय पाठ करें । 
हुय जेत पषगां सत्र दोष हरे, घिन घिन गोगा कनवज्ज धरणी ॥ 


तैय पुरिय भ्रास कविद तणी, कव प्रीत हुँता तव क्रीत कहै । 
रिव चंद जिते तोय नांम रहै,, सिषेय गुर भाषेय क्रीत सुरो ॥ 
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३२ वीरवाँश 


तन वाघेय दोलत तास तणे, भव मत्त सारू कवि षांन भणी । 
तेय कीरत गीगेय राय तणी,घरा सज्जन मात पित्र भ्रात घरे ॥ 


करड दुष आ्राप सिहाय करें ॥ 


संपूरण रूपग गोगादेजी रो । 
आठा पाड़ पॉनजी रो वणायोड़ो ॥ 


परिशिष्ट ? 
अथ वीरमदे सलपावतरी वार्ता लिखीये ले । 


._ राव सलपषाजीरो बेटे वीस्मदे वडो रजपूत। परभोम पचाग्रण | वडो आषाड़सिध 
रजपूत । महेवै टीके रावल मलीनाथजी तप । सो वीरमदे निप८ ओनाड़ | मलीनाथबजीरा 
कथनमैं नही | सो वीरमदे आठ पोहर अधूला रहै | अढंगा दांन दीजै | तिको वीरमदेजीरो 
जस सारा रजपूत बोले | तिको वात जगमाल मालावतने सुहावै नहीं। इतरामें सुहांणा 
गढसु देपाल जोई्यौ किण हेक आंटे नगर मंहेवे आयौ | वास कीयो । घणो माल वित लेने 
घरणा अमोलक घोड़ा लेने महेवें आयो । देपालजीरे ने वीरमदेजीरे जीवां चैन घणों 
बंध्यों | देपाल ने वीरमुदेजी भेला रहे । वंरस २ तथा ३ वीता । इतरामै मलीनाथजी ने 
जगमाल देपालरे घणो माल वित देष़ मै मारणो तेवड़बी | घावड़बा विदा कीया। तरे 
'शा वात वीरमदे सांभली । तरे वीरमदेजी देपाल जोई्यास आंण भेला हुवा। वीरमदेजी 
देपालजी बैठा ज्ञात करे छै। इतरामैं घावड़च्ा आया । आगे देबे तो वीसमदेजी बैठा छे। 
तरे काई सूफी नही | तर पाछा वलि गया | जाय ने रावल मलीनाथजी ने जगमालजीने 
कह्यो । आगे वीरम॒देजी बैठा छा | तरैं काई सम्ति नाई | मालोजी जगमालजी, वीरमदेजी सू' 
घरणा रीसाया क्यो । वीरमदे घणी करडी तांणे छे । इतरामै वीरमदेजी मनमें विचारियों। 
देपालजीरे ने मांहरे हेत मालोजी करे। मारणो तेवड़यो तो देपालने कुसले काढां। 
ते सजपूती पणो रहे । तरे देपालजीने कह्मौ। देपालणी अबै महेबास॒ परा नीकली | थां 
उपरै मालैजी ने जगमाल चूक तेवड़यो छै तरे देपाल आपरो माल-बित, घोडा, रघत-बषत 
. लेने त्तीकल्यो । तरै शाठोड़ वीरमदे सलुखावत देपाल जोईयारै साथे होय कितरेक दूर पुषँचाय 
आया तरे वलतां ने वीरमदेजी ने देपाल जोईये समाधि बछेरी दी । तिका ले ने पाछा महतवे 
आया तरे मालैजी ज्रात सांभली | वीरमदे समाधि चछेरी ले आयौ | तरै मालैं रावल 


२ चीरवांरप 
घणेरो बुरी मांग्यी | तिण समीयारी साध -- 


नीसांणी 


पबर हुई है वीरमे सन धीर दबंधाई ॥ 
जाये सब ही लूशीर्याण रापे सरणांई। 
कुसली घर नो डाईयां संग जाय सिषाई ॥ 
समाधि आंण सलपीयांण ते असमाधि उपाई ॥१ 


वार्ता 


अबै मालैजी ने वीस्मजी सासती चित घांति पडती जाय | मलनाथजी घरतीरा धरणी . 
तिको बीरमदेजीन क्यु ही दे नहीं | वीस्मदे दातार-रूमफार। रुंसार-उपर वहे सासता थधाड़ा 
आंणे । तिकी इण भांति काम चलाबे | गरीबरी प्रतपालणा करे | तिकों स कोई चारण-मभांठ 
स कोई जस भेट न्याबे । भलां बोले तिकी मालाजीने छुद्दवे नही । आपरा रजपूर्ताने वरजे। 
वीरमदे कने- मती जावी | वैसो मती । धाडा साथे मति जावो | ह 


सो एकरसु' वीरमदे सलघावत एक आप अमवार ने एक साथे पालौ लेने तटीने 
'मोहिलांरा गांव बठे बीकानेर पराने तटी हेरो घोडीयरो बराय ने उठीने चंढीया | वरसालारा 
दिन था । सो उठे मेहिलारों देस बापरावटी कहीजे ..छे | तठे घोडीयां निपण घणी छे | 
अमोलक हुवे छे | तिके छूटी मोकला तालर माहे चरे छे । सो उठे माछर.डांस घणा: छे । 
उठ बीस्मदे जाय ने धूई कीठी | घरोड़ीयां सगली माछुरांरी संताई घूई उपरि. आई। तिको 
बीरमदे पांडवां मै मारिने घोडीयां ले नीसरयौ | तद मेहिलारी वडी वार वहें :छे | सो सात 
वीसी कवर पाषती तलाव भूलता था। घोडा असवारीरा .कायजे कीया "उमा था +तठ 
किणहेक जाय ने बाहर धाली । तरै कह्मो सांहण, रावलो लीयां जांयग् छे | तरे कवरां कटी 
साथ पैलो कितरोयक छै | तरे उण कह्मो एक असवार ने एक. पालौ लीग़ां जाय ,छे ।/तरे 
सगलां मोहिलारां कवरां बात मांनी नहीं। इसड़ो. कुंण छे:? इ छठोड़स. एकल असंवार 
एंक पालो रांवलो सांहण ल्‍ये। युः कहने वाहर चढीया। आगे घोड़ी :लीयां. जाय छे | दिन 
घणो चदीयों छे | बीर॑मदेजी अमल धंणों पाधी थौं। तिशरी गरमी .प्रणी हुई-छे-। तिदरे 
. भार. विचे एक गूजेसेरों वाड़ो आयो। तरे वीरमंदेजी . माहे गया: 7 आगे गृजर?,बड़ोः अर 
आवर ? छें। आगे गूजरी गरदी पीढी मार्थ बैठी उन कंरे छे | केयक मादा, दहीरा- भरीया 
ले । केयक मादा दूधरा भरीया छै.। केइक माया चाछुरा भरीया छे | तठे वीर्मदेजी :नैढ़ा 
आय ने क्यो माता डोकरी थोडी सी तो चाछ पाय ।ः तरें .डोकरी- वीरमदेजीनै: कट्मौ-:वेटा 
दूध दही तो परमेश्वरजी-घणो ही .दीयो- छे । तोने: मारे जिवंयु : हेठो उंतरि नै: पी:। ज्वरे 


चीरवांण ई 
वीरमदेजी घोड़ायू' हेशा उतरीया ने कंण्ेरदांन कादीयी | माठ उपरा आय ने माये १ तो 
दहीरो पी गया । माठे १ दूध रोप़ी गया | उमा थक्रा होज हाथ पोत्याठु लुप्रा । करता 
विण कीधां चढि ने आया हीज षढीया । ने लारासु सातबवीसी कबर वाहर दोडीया छे | तिकी 
ठण गूजरी रे वाडे पोजरा घोजां आया । गूजरी ने कहो माता गोरस पाय | तरें डोकरी 
माता कल्मो ऐ माय दही दूधरा भरीया छे । मोकलो चाछ मा भरीया छे | थारी दाय आवे 
सो पीवी । तरे कंबरांगे साथ घोड़ासू उतरि ने हाथ पग धोवण लागा। अरध्यां छोटे 
लांगा । चाकरांने क्यो पांसी पीवणरा वाठका काढ़ि लयावी | तरे पइसा ५ भग्त छाछ भरी 
छोटी बाटठकी ल्याया। सो सातंत्रीमी कबरां ब्राठक्यां करि ने माठो १ दहीरो पीधो | तरे 
उंण गुजरी कबरांने पूछीयौ-वेटा थे सिध जावो छो । तरे कंबरां कह्मो माता डोकरी एक 
असवार ने एक पालो मांहरी घोड़यां लीयां जाय छे | तिणरी बाहर आया छां। ते दीठों 
होय तो चरताय । तरे गुजरी कह्मो में दीठो । अठे आयो थी | घोड़ास उतरिने मादा २ दहीरा 
पी ने गयो छे | तिक्री वीर थे अत्रे उण बांसे मती जावो | तरे कंबरां कह्मो माता डोकरी थ्‌ 
महांने किय्ने वाध्ते बरजे छे । त्तरें डोकरी कह्मो वेटां उणरी इसदी फुस्त दीठी छे । थांहरी पिण 
दीठी छे । थे मत जावो । तरै कंवरां कह्मो बाई थ' इश बातमें समझे नहीं। काई हुवी। किण 
ही घणों पाधों तो । पराघां तो बल हुवे नहीं | तरे डोकरीरा तो बरजीया कंबर लागा नहीं | 
कंबरां त्रोड़ा आगा पडीया कोस ७ तथा ८ गया । वीरमदेजी ने कंवरांरे साथ निजर देठालो 
हुवो । तरे वीस्मदेजी चाकर ने कह्मो | थू' घोड़ी लेने हालतो होय । वीस्मदेजी वाड़यांरो 
सांकडो सेर्यो  थो तठे उमा रहा | सो उठे मोहिलांग कंबर उतावला आया । तिको 
वीरमंदेजी वडा तीरंदाज छे । तिको कत्रांण भाली । सो कबत्रांण दीनी | तिकी कंवर ५ तथा 

' ७ तीरांस मारि लीया | बिणरे तीर लागे तिग्रे दुबासु नीकल जाय। यु करतां पांच 
सात सिरदार काजु मारीया | तरे मोहिलांरे साथ भागों | तरे वीरमदेजी वांसे घातीया। 
प्रोडाने घुरी कराय ने उपरे नाबै। पाषतीसु तीरांसु मारे । बीरमदेजी हाथरो तीर पांवडा 
४.०० पाँच से उपरे जातो पड़े | तरे मोहिलांरां कंवरां दीठो । न्ाठांही छूटां नहीं। तरें कंबरां 
उतरिने दांतां तिणा लीया ने कह्यो मांने जीवता जांण दो । तरे वीरमदेजी कह्मो हथीयार 
परा नांषो | तरें उरी हंथीयार” परा नांषीया ।तरें वीरेमद्रेजी सगलांरा हथीयार भेला 
कराय ने मारा बंधाया । भारी फवंरारै माये द्रेने झेहदा| आगे करि लीसा । उणांरा घोडा था 
तिणांरी डोर उग्ारें हीज हाथे दीनी ने मूँहदा आगे करिने मोहिलांरा कंबरांने महेवे ले 
आया | सो इश वातंरों सगल्ञांहीनी इचरज हुत्रो नै वीरमरेजीरे अतवर मांगलीयांणीजी 
थी | से निपट समभवार छै | तिण वीरमदेजीने कह्यो आपने इसड़ी बात कीनी न जोईजै | 

एक तो आप इणांरो वित लीयो । फेर इणां री गत गमाई ईजत गमाई । तिको इण भांति श्री 
परमेश्वरजी अति सांसवे न छे । तरे बीरमदेजी मांगलीयांणीजीने कह्यौ | अबै मांगलीयां णीजी 
ये कहो ज्यु' करां। तरै मांगलीयांणीजी कह्मौ जिके गांव माहे च्यार भिरदार हुवे तिणांरी बेटी 


हर भाई बंधारी बेटी इणांने परणावो | इणांरा हाथीयार परा दिरावी। इणांरा घोड़ा वित 
स्याया तिको दन डायजामै परो दिरावी । तरे वीरमदेजी भाई बंधांरी बेटी, रुडां रजपूतांरी बेटी 


परणाय दत डापजे सेमवाला देने सीघ . दीवी | तिके आपरे ठिकांशी गया। तठा पदे 





है यीरवांर 


कितरेक दिने वीसमदेजी थटारे पैडे पातिसाही थोड़ांरी सोच्रत श्रांबती थी तिका बीरमदेजी मारि 
लीथी । घोडा लेने महेषे आया । 


इतरामे घोड़ारी पुकार पातिसाहजीरी हजूरि गई । त्रें मलीनाथजी वीस्मदेजीन 
तेड़िने कह्यी । वीरमदे मांहरी कितरेंक ठकुराई छ|। जे परातिसाही सोच्त मारे तिशने कहे 
रापां | सवारे पातिसाही फीजां आवती तरें रहा दरते थांसे उपर कोई होसी नहीं। थे थांदरो 
उूल देपने रहो | तरें वीरमदेजी रीसायने कर्मी | मांहरों फाञ्यो ग्हे हीज सीवसां। इतरामे 
वीरमदेजी उपरे पातिसाही फोजां बिंदा हुई । तिका महेवा नजीक आई । तरें पातिसाही 
फोजांश प्रधान मलीनाथती कने आया । क्यो | थांहरे भाई वीरमदे पातिसाही सोग्त मारी 
तिको किस बासतें ? केतो थे घोड़ांरो मन मनावो | नही तर म्हें थांहरों देस परात्र करतां। 
तरे मलीनाथनी उकील प्रधांनांने क्या । म्हें तो पातिखसाहरा हुकमी छां। ओ बीरमदे ने 
ऐ थे | थांहरी दाय आधे ज्यु करो | इगरा गांव पिश जुदा छे ; माहरा कथनमे ओ न छे | 
धांहरी गता गम आग्रै ज्यु' करो | तितंर पातिसाही फोजां मद्देवासु निपट नजीक आई । 
मालेजी उतर दीयो तिशरी पत्ररि बीरमदेजीन हुई | तरें आपरा साथरां रजपूताने कक्मी | 
आपे पातसाही फोजासु वेटि कीयां पड़प नावां। मालेंजी ने जगमालजी तो पोत काढ़ि 
दिपालयी । आपरी वसारो लोक हतो तिणने थलीने विदा दीयो। बडो बेटे देवराज लोकरे 
साथे दीयो तिक्रो बसी लोकनें लेने धलवद माहे गयो। आप. असवार २०० साथे लेने: 
सेमवालो १ मांगलीयांणीनीरों साथे लेने टालों दे गया। तिको जांगलने पडीया । वांसे पाति 
साही फोजा हुई । आगे वीरमदे ने पाछे पातिसाद्दी फोजां । अब वीरमदे सलप्ावत ने वाह्यदर 
ढादी नीसाणी कहे । 


नीसांणी 
मोहर वीरम बांस पंथार जांगिस आया॥ 
वबीपल मोकुल भमारमंल वड़ हंठ रचाया ॥ 
जिगटे हथ कटारें मेल पुत्र मु जाया। 
वीरम कारण सांपले सिर कीया पराया ॥२# 


वार्ता 


अचै वीरमदेजी पातिसही फोजों लीयां जांगल आया | जठे उदो मजावंत सांपलों . 
ठाकुर राज करें। सो झांगलु सु कोौस १ नेड़ा आया | तरे आदमी २ मांतबर बीरमदेजी मेलने 





# यह नीसांणी वीरवांण की नीसांणी सं० ३८ का परिवर्तित रूप है । 


वौरघार भर 
सांघला उंदा मजांवतने कहाड़ीयौ जे मांहरे वांसे पातिसाही फोजां छे। से था वते मान 
राषीया जाय तो म्हें माहे आंवां | तरै उदँ मुजांवत उठिनें आपरी मांने पूछीयो। माजी 
साहिब जो जांगलु रे ओले आज महेवो आवे तो.आंणीजे के न आंणीजे । तरे मां कट्मों 
ब्रेठो उदा आ देही कारमी छे । रजपूतरी वट छै । किणहेक आंठे आवसी जिकु होणहार छे 
सो होसी | ओ ओसर आय वण्यौ छे तो चूकज्यो मती। 


तरै उदो मुजांवत सींमो जायेने वीरमदेसुं मुंजरा कीयौ | घंणी आदर भांव मनुहारि 
करिने वीरंमदेजीने कीट माहे आंणीया । इतरामै प्रभाते ही लॉरा लगी पांतिसाही फोजों 
आई । तिरंस उदो मूंजावत जायेने सांमो मिलीयो । तरै पांतिसाही फोजां माहे जिंके रुंडी 
मांणस उमरांव था त्यों क्मो | म्हे इतरी दूर वीरमदेने मुढा आगे कीयों आंयां छा सो 
वीरमदे थांहरा कोट माहे छे । तिको वीरंमदेने उरो सूपो | तरै उदे मुजावत संघले ठाकुर 
क्द्यौ । जे क्यु' सूरज -छाबडे ढकीयो रहै नही । हिको वीरमंदे मारा घंरंमे संमांवे नंही। 
आप डेरो करावो | सवारै म्हे समझने जाब देसां। तरें पातिसाही फोज डेरो कीयो। घास 
'पांणीरों जाबतो करायो | ठुरक पिशं ठंढा पडीया । मन माहै जांणीयो सवारै मांने 
' बीरमदेने सूपसी । 

उदो मृजाबत कलविकल्‌ करिनै कोट माहे आयो | वीरमदेजीने छक्मो जे पातिसाही 
फोजां निपठ सबली आई । जे जांगलुग कोट्स घको सदणी आये नही | उदे मजावत वीरमदे: 
जीने कह्यो जे आप हुकम करो तो राजरा मुढा आगे लडिने कांम आवां | जे राजरी दाय 
ओबे तो घोड़ा ऊंटर रजपूत लेने आवां तरे वीरमंदेजी मंनमे विचारयी | जांगलुरा कोय्मे 
तो रहँ सका नहीं | तरे वीरमदेंजी घोडा ऊंट जअल॒द॑ षरंची उदाजी कनासुं लेने देपाल 
जोश्यारों देंसने रांतूं रात 'घड़ीयां | ह 

वीसमंदेजी तो देपालं जोईयों कने गयों | तुरकंरी फोर उठे हीजें! रहीं | तरै प्रभाते ही 
नित्ात्र फोजरे नांयबर उदां मंजावंतने बुलांयौ | तरै उदे आयने मुजरो कीयो । उद्दैनी आंपंरा 
साथने कोटरो जाबतो दे आंया था | कोट्री पोल सेठी जड़ मेलज्यों। इतरो जाबतो करि 
ने उंदोजी तुरकां केने आया । तरे तुरकां कह्मौ उदांजी वीस्मदेनै उरो ल्याव | तरै उदै मृजावत 
कह्मो । वीस्‍्मदे मारा घरमैं समाबैं नहीं ।थे थांहरी घबरि करल्‍्यो । कोट जोयल्यौ | 
वीरमदे तो देपाल जोईयारै देस गठढ सुहांणानु घडीया । तरें मुगलां उदा मुजाबत ने 
पकडीयौ । तिको उदारी पग स्‌ः घाल पाडणी मांडी | तरै उदारी मा जांगछुरा कोड उपरा 
.चढने जोवती थी । सो उदारी घाल पाडतां दीठी | तरै उदारी मा मुगलांने कह्मौ हेलो 





दर वोरवांरखं 

पाडिने । वीस्मदे तो उदारी धोपरीमे छे | पगांरी घाल माहे न छे | ते थे उदारी षोपरी 
पाडौ | ज्यु वीरमदे नीकले । तरें छुरकां कह्मो आ कुण छेै | तरे किए हेक कह्मौ. आ डोकरी 
उदा मूजावतरी मां छे। तरें तुरकां डोकरीरों वचन सुणने उदाने परो छोड़ीयो | तिकी उदो 
जांगलुरा कोट्मे आये | वीरमदें तो सुहांशा ने गयो | आगे जोयांरो मांमलो करारो-दीठी । 
तरे पातिसाही फोन अठासु पांछी वली । ह 


वीरमदेजी जोईयांरे देस देपाल कने गया |आगै जोईयौ देपाल -बीजाई-जोगया सिर- 
दारदांस उगरें थो तठे दांणी चोतरे आया - था। तिण दिन वोरमदे सॉहांशारे तल्ाव 
आंखि उतरीया था । सपरी छांह देश्ननै देपाल जोईयो-दांणी  ज्ोतरे -बैठो - थो | वीरमदेजीरो 
साथ देपालरी निजर आयौ | तरै आपरा भाई वंधांनै देपाल - कह्मयो-। जिसड़ो राठोडारों साथ 
हुवे॑जिसडा दीसे छे | तरै देपाल आपरा बेटा जैतसीने कह्मौ ठ पघचरि ले आव | ओ साथ 
कठारो छे ? तरे जेतसी आपरे घोडेो चढिने घत्ररि करणने आयौ | ह 


आगे बीरमदेजी बैठा था | उठे जैतसी आय जुहार कीयौ | वीरमदेजी पूछीयो. आपो 
कुण ठाकुर छो | तरे जैतसी कह्मौ । हु देपाल जोईयारो बेठो छु। तरै वीरमदेजी जैतसीनै 
आचो बुलायो | मिल्लीया | मिस्रमांनी कीनी । आपरा माथारी पाघ जैतसीरे मायै मेली । 
जेतसीरी पाव वीरमदेजी मेलीने कह्मो | जैताजी देपालजीन वीरमदे सलषघावतरों जुह्यार 
कहज्यो | वीरमदेजी पाघ जेतारे माथे मेली। 


तरें सांवणी कने उसे थो ने ढाठढी, बहादर, हजूरि उम्ो थो। तेरे सांवशी माथ 
घुणीयो नें कह्मी | जे वीरमदेरों माथी इण घरतीरे आंदे जासी | इतरे जेतसी सीबष करि 
देपालजी नें पत्ररि दीनी । जूहार कह्मो छे | वीसर्मदे सलपावत छे. |. महँवास आया: छे | .. 


>न्ना ना ना न 


“- ““--- पर देपालजी उण >तायत<्आप्रसे -साथ:-लेले> बीसमदेजी--कने- : आया....बांह पसाव 
करिनै मिलीया । वीरमदेजीरो ' घणो आदर भाव कीयो नै- सहांसागढ - माहे-- डीरमदेज॑नै- -ले 
आया साथ सांमांन सूधा । वीरमदेजी रै प्रधांन दोलो गहलोत छै। सपरी जायगा -डेरो 
दिरायो । घास पांणो घोडने दांणारों जाबतो करायो। भली भांति महमांनी करि ने वल्ल 
कराई | घणा जतन कीया । 
इतरामैं वीरमदेजी दोला गदलोतनै देपालजी कने मेलिने बात कराई ! मांहरों च्यार 
महीना पड़पाव करो तो म्ट्रें अठे रहां | तरें देपालनी मनमे विचार करिनें दोला गहलोतमनी 
कग्मी । ग्हे मंहेवें आया जदि वीरमदेजी मांस बडे उपगार कीयो छें। अठे घोड़ा रजपूत 


वीरबांर ७ 


गांव गोठ: छै सो:वीरमदेजीरा छे । दस भाई म्हे लूणा,-जोर्यारे डीकरा .करेछ । त्यांर गढ 
सुहांणा, माहे दस हैसा छे । त्यु इग्यास्सो हैसो वीरमदेजीरो छे ।. वस्नीरां लोकने -घर बताया 
इग्यास्मो हैसो दांणमे करि दीयो | तिको रोजीना दांम ढाल भरीया आधें। आपरी रहवासने 
वसीरा लोकने गांव बडेरणो बतायौ') जठे वीरमदेजी जाय रहवास कीयो । 


:' : बसीरां लोकां पिण जाय वास कीयो । वीरंमदे वडो 'रजपूत हुवो | पाकतीरा गांवांरा 
रजपूत आय ने 'वीरमदेजीरे वासि गांव बडेरणे बसीया | दिन २ ठकुराई वधती जाय । 
दांशंरा पईसा निपट घणा आये । तिक्रे रुपीया ढालां भरिने वहचीजे। बीरमदेजीरी ठकुराई 
निपट जोरे 'चढी,। तरे देपालजीने वेले कहाड़ीयौ | इतरामे तो पड पाव॑ न हुवे | तरे देपालजी 
टालिमां बीस पंचीस 'गांव द्रिया | वीरमदेंजीने “वीरमदे घर. रजपूतमे जंडांणे -सात सै 
असवारांरी जमीत हुईं। ठकुराई जोर चढी | तिण समीयारी नीसांणी | 


तीसांणी 

ऐहज थीर मराठ. बड़. सलपषाणे जाया । 

' कांढ़ि ;कठकी लेंघीया देपाल ठंगाया | 

.. बीरे मनतु सारे आंपणोे घर मांहि पराया । 

: कलर पपरीया वतां , वीरमदे आया ॥ 
.. नेष थीयां अनिपाईयां पेषि पावत्र बदे। 
चीहल मो हला सापले निव कहन बदे।॥ 

लऐ मरोटह पटणशु. नित धरम वंहदे। 

.. देस सम  पेरांणीया सहवीर वंसर्दें ॥ 
:-: - बडे दे. पन धलीया प्ररिहस . पव॑दे ।. 
/ * बहादर उचप्षि दांछीयां बड़े रायसल पहंंदे ।। : 

वार्त्ता 


वल वीस्मदेजी दोला गहलोत साथे देपालजी ने कहाड़ीयो-। इणा रोजगारां उपर 
इणां गांवां उपरा म्हांरो पड पाव नहीं ।-अठें पंरदेसरो मांमलों। घोड़ा रजपूत राषीया 
जोईज | चारण भाट आवे तिस्तके च्यार थका विद्यश दीया. जोईजे..!. घटदरसणा ने सेर आदे 


दीयो चाहीजे | आया“ गया रजपूतने रोटी खवाडीं जोईजे। तो थे क्‍्यु दांण माहे इधको है 
सो कराय दयो। .. 


कि ब्लड नल ल 


पर .दूपालजी सुखिने. आपरा भायांने कह्यो | वीरमदे वडो रजपूत छे। आपांस बड़ों 
-उपगार कीयो. छे । आपां कने वीरमदे कठा पिगा वायरी मारी कोयल आवबे ज्यु आयो छे | 
से थे इणांनु दांण माहे हैसों पांचमो कर दो ) तरे -देवालजीर्स माया: भवीशं कह्यौ-4 आप 


भर वीरवांर 


वडेश छी | आपरो कीयो कछू लायक छै। तरे वीरमदेजीने हैसो पांचमी क़र दीयौ। 
तरे वीरमदेजी बड़ेरणे राजस्थांन घणा रनपूतांस सुषै राज करे छे | वडेरणो गांव सुहांसास 
सातां कोसां “उपर छे । 


अब कितराइक दिन वितीत हुवा । तरे वीरमदेजीरा लोक रजपूत जोंयोरी 
धरतीरों विगाड घणो करे | तरे देपाल ने सग़ला कण लागा ।|आ थे किसी उपाधि 
प्राटी । वीस्मदेजीरा लोक दीढे द्वावधर | तीरो विगाड निपथ घणों करे | तरे देपाल जोईयो 
गाडी जोतरि ने गांव वडेरणो वीरमदेजीने ओलमभो देणने आया । आगे वीरमदेजी मांचे 
बैठा दाड़ी संवराता था। सो देपालनी आयमने जुह्दार कीयौ। सो वीरमदेजी मांचे बैठां होज 
जुंहार कीयो। सांभो मांचो पडीयो थो। तठे देपालनीने कह्मो थे त्रैसो। सो देपालज़ी मन 
मांहि श्रव्क लीयो | जे धरती मांहरी मांहि रहै ने मो आगां उठि उभो न हुवे | वरे देपाल 
नोलीयो । वीस्मदेजी म्हेतो थांसु काई भंडी न कीधी छे सो थे मांहरी घरतीरों विगाड 
करावो | तिणरी साध । ह 
नीसांणी 


वीरम असी तो साक्ति के किते गुनह जाय खबंदे । 

पुणे सलप बनी कीया हुरतांण फुरंदे ॥ 

हेकण थेक न मावंही दुय खग लोहंदे । 

हेकण. कल न मावही दुहँ सीह खुकंदों ॥ 

जोईयां माल पहडीये कांम चाले मंदे । 

दुय घर डायण परहरे गांवे वबिह॒हंदें ॥ 
वार्त्ता 


देपाल वीरमदेजीने कहयो। थे मांहरी घरती माहें रहिने मांहग हीज देसरो विगाड 
करात्री छो । सो भली वात | एक घर तो डाकरि हुंवे जिका ई परहरें छे। तरे वीरमदे 
कहयो देपालजी थे कहो तिका वात साची | जो डाकरि भूषी हुवे त्राहिस्ती न मिले तरे 
घररा ने घायक न धाय | तो भीजारी किसी वात। नीसांगी तिण समीयारी । 


नीसांणी 
बहा दले देपालदे हर पाल सरोवे। 
मदो लूणे हंदीये सबलु जाँघीवे ॥ 
मुह अगर घीर सराठ बडए नलहन रोबे । 
डायण किण हीन परहरे जो भूषी होवे ॥# 
# थह नीसांशी थां चीखाण में प्रकाशित नीसांशी स॑ं० ४३ और ४४ परिवर्तित रूप है। 


नह 


दीरवांख & 


वार्ता 
तरै वीस्मंदेजी देपाल. ने नाहर रो जबाव दीयो । जे थांहरा देसरो नाहर मांहरी वसीरा 
द्राव सगला मारीया सो थे मरवाया। तर देपाल वीस्मदेजी ने क्ट्यों। बड़ा ठाकुर 
' इसही वात. अनाकरी कांई करें। नाहर किणहीरा भरमाया लागे | थांहरे जो किए ही वात 
दिसा. उपाव करणो हुवे तो थे जांणे । तिण समीयारी | 


नीसांणी 
दला कु लाजे तसी लो कभ्ारः जूबारा । 
चोहिल सांजि अपणां वीर चढ़े सवारा ॥ 
तु लेपो लपिवाईये रेबंत सतारा । 
वीरम देस दिपावीया सिर देवण हारा ॥ 
वीरस न्‍याव. न भाव ही अनीयाव पीयारा | 
सेई रोजे भिस्त जाय त्याँ: न्‍्याव पीयारा ॥ 

वार्त्ता 


देपालजी वीरप्तदेजी ने क्यो थांहरै ने मांहरे वात विगाडी छै। अब्रै लोकने वरजजों 
विगाड़ करण देज्यो मती । विगाड़ कीयो तो अत्रे विगहेली | तिंश समीयारी | 


तीसांणी 
” राठोड़ां ने बोईयां कलिआई न कंपे । 
अजकल्ह के आध्रमण पग्‌ बहि सेजंपे ॥ 
नेंहों घेह न लम्पही वीरमां मन दपे। 
सरणागति तुम आवबीया जल नावक नपे।॥ 
से नर वीरम दिठीयां किरणालां कंपे । 
सीजां सिसिर॑ छलत्नालीयां देवंगां चपे ॥ 
सचा. धरिया वीर नांप जिण पृत्र सलपे। 
.. दीरम जांण अजांण हो मै देवण सपे ॥ 

ह वार्त्ता 


देपालजी तो बीसंमदेजी ने ओलमो देने घ॒रे आयो। तिण समै भाटी बूकण वैर सीयांण 
नाले आयौ | तरे देपालजी बूकण भाटी रै परुणीयो । तरे दोले गहलौत राव वीरमदेजी ने.. 





“१० घोरवांरप 


क्द्यी । रावजी जोईया तो आगे ही चोवीस हजार घोड़ांर घणी छै। ठठा भखर रो पातीसाह 


मृगतमायची जिशरे परधांन बूंकण भाटी छै | तिणरै देपाल परणीयौ। अबै आपसे हाथ 
आंवणासु रह | ह 

तरै वीरमदेजी बूकश भाटीने मारणरों उपाव मांडीयौ। भाटी बूकणने नालेर 
मेलीयौ | सात बेटी छे । तिकी श्रापने वलेथांहरां भाई मतीजांने परणावसां । नालोर 
भेलज्यो ने राज परणीजण पधारज्यो। सो उण वीरमदेजीरी वात सांमली थी। सो माी बूकश 
नालेर माले नहीं। भाटी बूकण कह्मौ पहला वीस्मदेजी मांहरे परणीजै तो पहछै म्हे थांहरे 
परणीजसा । तरै भादीयांरो नाले र वीस्मदेजीनु ल्‍्याया । सो वीरमदेजी नालेर भेलीयौ । मन 
माहे चूक तेवड़ ने । आ वात जसे लूणीयांण देपालजीरे भाई सांमली । वीरमदेजी भादीयांये 
नाले र कालीयो । तिको चूकरो मतो दीसे छे । तरे जसे लूणीयांण देपालजीने कह्यी | वोस्म- 
देनी चूकरों नालेर मालीयो | तिको माटटीयांतु' मारसी । तरै देपालजी कह्मौ जता भाई आा 
वात हुवां नही लाहोरस' सात कोस तलवडी छै | मारि सके नहीं) धरती उभी छे। श्रत्रै 


बीरमदेजी नाले र मेलने भाटीयांने कह्मो म्हांरे वैर घणी जायगा छे ! थे जाहर करो मती | 
॥ छ ह 


असवार पचास साठिसु छुनो सिकाररे मिस आउ' छु | थे कठै ही जणावजों मती । 

इतरो कहिने भाटीयांरा आदमोयांने सीख दीनी | . पाछै वीरमदेजी सातसे पखरैत 
श्रसवारांसु चढीया सो मजलां मजलांरा वीरमदेजी भाटीयांरी तलबड़ी गया। ह जायने एक 
आदमी वधाईदार तलवड़ी मेलीयो । जाय ने गोरबे उतरीया | आदमी जाय ने वधाई दीनी | 


तरे सातेई कबर भाटीयांरा सामा आया । आंखणने जुहार कीयौ ने ऊपरे तरवारि 'पडी। कंवरां . 


ने मारि लीया ने वागां उपड़ी । आगे सांमेलो आंवतो थी । सो बूकण भाटीने सामेला माहि 
मार लीयो । गांव माएि लूडि रोस करि ने वीस्मदेजी पाछा आया | लारे देपाल जोईया कमे 
भाटीयांरी फिर्याद आई । तलवड़ी मारी । तरै जसे लूणीयांण देपालजी ने कह्मौ । थाने म्हे 
पहला हीज +क्षो न थी तिरंरी साषरी | | * ४ 


नीसांणी 
देपाले कसमीर दे गलु भणे न रोई । 
वीरस हृइ्स तोलींगा सलखांणे सोई ॥ 
कूटी. पीटी तलबड़ीं विवाह न होई । 
' जसे जेहदी जाप दी तेवबी ही होई ॥ 
। वार्ता कक 


वीरमदेजी पाछा आया तरें दोले गहलोत क्ल्मी | अबैं अठे आपां ने रहां 
भलाई नही । सवारे आपां उपरै जोईया आवसी | तरै बीरमदेजी गांव बडेरणों छांडि मैं 
रातों राति गाड़ां भार घालि कागासर ने कवलासरमै वासारी वांकी जायगा छै तठे आय मै 


डे 
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वीरमदेजी भाग फाटती समा गाडा छोडीया | तरे वीरमदेजी दोला गहलोतने कह्मी | 
जोईयांने मास्णरो उपाय करो | इसो विचार करि ने वीरमदेजी कागासरने कवलासर 
रहे छे | इतरामै कासमीरदे भटीयांसी देपालजीने क्यो मांहरा पीहररों वीरमदे नास कीयो। 
आ उपाधि थे क्यु' राखी थी तिणरो फल ओ देषी वले देघसी | कालंदार सरपने घर में 
घाल्यौ तिको आप घणी दुध पावसौ | तरे देपाल मनमे विचास्यो हुंजाय ने मोहिलाने 
तेड क्यावु छु । मोहिलांर ने वीरमदेरे आगे ही बेर छे | उणांरी घोडी आंणी थी। , 
उणांरा सात आठ बेटा मारीया छे तिको उठीस तो मोहि आवबे अठीउ' म्हे जावां तो 
विचे भिरडामे देने वीस्‍मदे ने मारि लेसां | इसो विचार करि ने देपालनी वहल १ 
जोतराय ने माहे वैस ने आदमी पांच तथा साथे लेने रातो राति मोहिलांरा देसने षरढीयां 
जाय छै । सो कागासरने कवलासररे गौरवे आय नीकल्या | सो देपालजी न जांणे आगे 
वीस्मदेजी रा गाडा छें सो अजांण थका आया । 
आगे वीरमदे समाधि बछेरी कुदावे छे । होकारा करे छे । तिके देपालजी साथीयांनु 
कह्मौ थें मोने कठी ल्‍याया। आगगे ते वीरमदे होकार करे छे | साथरां कह्मौ बडा ठाकुरां 
चीयो मती । अठे वीरमदे कठासु । तितरे वीरमदेजी नैड़ा आयने होकार कीया | तरै देपालजी 
अडायरो ओदि मांदरो मिस करि ने सुय रक्मो | तितरे वीरमदेजी घोडी दोड़ाय ने वहल 
'कने आया | तरे वीरमदेजी देपालने दीठो | तरे क्यो आज यु से कठीने । तरै देपालजी 
सता हीज रांम रांम कीयो ने कह्मी मौस भायां चूक तेवड़ीयो यु कहे छे । देपालने बीरमदेजी 
एक हुवा सोहुं श्राप कने आयो छु | ते मोहिलांने तेड़णने जाउ छु सो आये भेला होय ने 
भायां ने मारसां | आपांरे -घरती आधो आध छे। 
तरे वीरमदेजी देपालबीने घरे ल्याया। कुमाररै घरे ढेरो दिरायो । वीस्मदेजी 
मांगलीयांणीजीने कह्नौ | म्हे आज एकलो देपालजीने तेड़ ल्‍्याया छा ने दोला गहलोतने . 
बुलायो छे | तिकी घर बैठां ही सिकार आई छे। तरै मांगलीयांणीजी वीरमदेजी ने कह्यौ | 
देपालजी तो थांद काई चुरीन कीधी | भला थोक जिके देपालजीरा कीया छै | थे इसी 
विचारो । तिण समीयारी 
व्का ; 'नीसांणी 
» -- . .मांगलीयांसी वीरमा इक सीप सुणीये । 
'हेकेग हथे जोईयां तो सोम ठंभीये ॥ 
. काले रूप न कटीये जो छांह अजीये । 
मधी पृथधी नां मरे .परमल काजीये ॥ 
जो बोहल्लांणी तांण होय तो अंग रोस जरीये । 
ह ' बार्त्ता 
मांगलीयांसीओ देपाल कने आया । वीरमदेजी तो अमलों मैं चाके हुवा पोदया छै। 
.. दोलो गहलोत पिण आयो न छे । मांगलीयांणीजी देपालजीने क्ह्मौ | देपालनी इसड़ी 


श्र वीरवांस 


वेला पड़े तिण बेला थे पिस मां सु उपगार करज्यी| ओ वचन याद रापज्णे | थे परा 
उठी । वहल जोतरों ।थे नीकली | रावज्ी सता छे | दोलो गदलोत आया था उपरे 
तरवारे वाजसी | तने देपाल बदल जोति ने रातों यति नीकब्यी । इतरे दोली गद॒लोंव आयो 
बीस्मदेजी करा दोला वाई देज्यो | देपाल एकलों आंपारे हाथ आयो छे। तरेदोले . 
गहलोत कग्यो मारीयों कना नहीं। बीरमदेजी कह्मो अचे मारिस्यों। तरे दोलो घावव्या 
साथे लेजाय कुमारर घर ख़ब्रि कोनी | आगे देखे तो देपाल नहीं। कुमारने पूछीयो | 
देपाल कटी गयी | तेरे क्रमार कमी अठास तो पोहर १ रात से बहल जोतिने नीकंल्यी। 
तिकी पत्ररि काई नहीं। कटी ही गयों। कीस ५ “तथा ७ दोडबा पिण देपाल तो जांवों 
सही | दोडन पाछा उरा आया | देपाल ते ऋसले घरे पुहती | 
अठ वीरमदेबीन दोले॑ गहलीत पिद्धतावों घणशों कीयो जे देपाल घरे आंयो कुसले 
जाय | तर मांगलीयांगीनी क्यों रावजी देपाल आपां स॑ तो तपरी कीनी थी.ने अप 
उणारों रजिक पायने उसने दीव मोरण तेवडो छी तिको नारायशजी सातवें न छै। 
दे तो आप जांणी | गिण वीस्मदेजी रे मन मन नहीं | मन में मास्णरों डाव धणी दी 
करे छे | दर भांति करिने जोईया मारिने धरती धानीने | इसी वीरमदेजीरा मन मैं वरते छे। 
इतर हेली आ्राई ने गेहर वाजग्ग लागी | सुहाग गठ गेहर वा तिंकी दोन निपट 
सरवो' वाजें छे | तरें व:रमदेशी क्या नो यां ठाकुरांरो ढोल बोहत सम्वी वाने छै। तरे 
चाकरा क्या मद्ायव जोगारें ढोल आंबारों छे | आ्रपगी ढोल लोदरों छे। तिको मधुरो 
वाजे छे | सोद्दांगी ने क्रामासर कोस १९ रो आंतरो छें। ठंढी रातरों ढोल निपद नैड़ो 
ठुगीज । तर बीरमदेजी कह्मो श्रपण पिग ढोल आंबांरो करावां तो आछो | 
तेरे कारीगरानों घुलाब ने बीरमदेंजी क्यो कठेक आंबों बढाय ने ढोल करावों | 
तेरे कारीगर्य अरज कीबी मद्गारान थल्लब में आंत्र ने फरास कठकीे लाभे । तर दोले 
गदलोत क्यो जोईयां ने मार्गों उपाय करो छो ती आरपा हालिने वीर घवल नांमा फरात 
वा ने दोल करावां ने फरांस जोयार पूजनीक छै। तिण उपरा जोईया आपस बेढ करंसी 
तर आपे देपालने मारि लेसा | कि 
। तरें दोली गतलोत फरास वाढण ने गयी | तरें वीरमदेगीरे बहु मांगलीयांणीनी 
छे तिका निपण समभणी छे |“तिकण सुणीयो - दोला गहलोंतने वीरस्मंदेनी जोयांरों वीर 
धवल नांमा फरास वाढगने मेलीयो छै | तरे मांगलीयाँणीनी वीरमदेजीने कहे | 
नीसांणी हर 
'उद्दीन आये रतडी सिर लॉपे लोवे । - 
घोवी धोधे कपड़े मोटीयारी य धोचे 
चिणेज चने सार -बेप बहंदी होने । 
मांगलीयांणीन॑ सांपली - एक्रायज रोबे ॥ 
जें फरासंन वढीये तो कलिकेथी होगे ।. 
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'वार्त्ता 
वीर धवत्ष नामां फरास वढाय ने ढोल करायो। तरे दोले गहलोत कह्मो | अवे 
हुसीयार होज्यौ | सवारे आपों उपरि जोईया आंवसी | इतर फरास वाढीयांरी घत्रर गई | 
तरै सारां ही जोईयां मिल ने देषाल आगे पाघंडी पट्की | कह्मो देपातजी घरमें पिसादि . 


घालि नै जोयांरो माथो भुकायो पाघडीयां मै घूल पड़ी । जोयांरे पूजनीक फरास वाढ़ीयो 
तिकी वीरमदे अचे पेठ मे क्यु' कर समावे | 


तरे सगला जोईया भेला होय ने घोड़ो हजार २४ सु चढीया | तिण माहदे दलो 
देपालांणी मोहर वधीयो | आपरा साथ सु वर्धने वीरमदेजीरी गायों लीधी ने गोहर 
अ्रंणिने बाहर घाणी। तरे बीरमदेजी चढण लागा। तरै मांगलीयांसी वरज्या। वडा 
_रज्यूत ये इणांस इतरा षून कीया छे तो एंक षून इंशांने ही बगसौः। पिश बीरमदेजी तो 
. मांने नहीं | तिश समीयारी । 
| ह नीसांणशी 
जो फ़ारस न वढही तो कलिकेथी चले । 
'सांगलीयांणी वीरमा धाय लगी पले ॥ 
'किणहेक पड पण आंपणें धण लीया दले। 
हाकां सुझि वीरम ची जोईया दहले ॥ 
अठ बीस पुडआ कंपीया :तिके उथल पथले-। 
: गह 'भरि दवीरस गरजीया अरि तिही सलै॥ 
कलि अकंथ कीधी सलप सुत जोईया मिल किले। 
' छाडावत छिल तेम छर केहरि गज पिले-॥ 
बरी . अपछर वीर.:बर सांशिंग महलै..। 
कविता ढढी बीर कहि जोईया पर जले ॥ 
न - ०... यार्ता 
7 मॉगलीयांसीजी तो घणा ही 'पाल्या पिण “बीरमदेजी न मांनी'। सांतंसैस्सोव 
पषरेत असवारांसु चढीया | ठिण समेरी | हि 
नोसांरणी 
वीरमदे. पीडाईयांता - जिंणय पचबांणी । 
संमाधि नचे पिड पपरी चंगा केकांणी ॥ 


१४ वीरवांणश 


वीरम पहरे कपड़े धोएण सारक तांणी । 
राग रंगावलि अंग जिरह रकमकपस आंणी ॥ 
वीरम चढीयां सब चढहे सर्वे सलपांणी । 
मांखिक हरीया दोलीया बड़ थट फरांणी ॥ 
पाऊं थहे लूकणा जसदी करबांगी | . 
वीरमनु केहा कहे कहे मांगलीयांसी ॥ 
जोतु वीरम सलपीयांण थागे लूशीयांणी । 
धीरे धीरे जोईयां आया सलपांशी ॥ 
मदों आय विलंब सी बगजे ही पांणी । 
वार्ता 
वीरमदेजी तो वाहर चढीया | सगला साथ जोईयांस जाय नेदे ठाले हुवा । 
नीसांणी | 
चीरमस समाधि कुदाईयां जेहा मालाला। 
भापे भापषे आवजीयो -सोहिल यूछाला ॥ 
पाहु धट सलूकणा माला - लूबाला । 
सा ज्या तोने जोईयां सलपांण रढाला ॥ 
एके कांनी दोलीयों के वीरम छत्राला । 
मदो तेजा उथक््या -दलु दो छेहीरा ॥ 
ओचक ढाहे दाहीयां तोह .उपर वीरा-। 
वहादर॒ मदो बधीयाद्वि मायं गहीरा .॥ 
 : . वार्ता 
वीस्मदेजी घोड़ी घमसाय नै आपड़ीया | मदो संगला कटठक आगे छै। तरे मदाने 
बीस्मदेजी दीठो। तगे मदा उपरि वीस्मदेजी नांपीया ने आय ने मदानै तरवारि वाही ,। 
सोतरवारि तूटि गई | तिशरी साख |. है 
नीसांणी 
चाप लाया सलपीयांण छिइता जिण घुटी | 
थे कुलई यां न मिसरी पुरसांण चिहुदी॥ .. 





: दचीरवांगण " १५ 


मदो दे सिखालीया न सीस बीच चिमुढी । 
: टेपे एकती फीयु' ज्ञाण चाँच बहुटी ॥ 
तुटे होगे मिसरी वाच वबहादर पषूटी । 
भमदे तेग सलपीयांय किरवांणी तुटी 
तर भेपे लास लपोयांण छेड तुरंग उगांही । 
वीरम दुही मिसरी सारमांतांही ॥ 
तुटी होय मिसरी वहादर  सरांही । 
बाहण हारा क्‍या करें जब फबे नांही ॥ 
गे वार्त्ता 
वीसमदे तस्वारि वाहिने आपरा साथमै पाछो जाय. उभो रक्षौ । वीस्मदेजी 
पिछ॒तावो करे छे | जे मांहरी वाही मदो जीवतो रहै तिको आज दौसे छी। यां रे हाथ षेत 
आवसी । जेतसी देपालांशी कह्मो दीठो मिका कर गयो छै। आज आपा सगलांने मारसी | 


तरे जोईयां विचार दीठों समाधि वछेरी जैता थे फेरी छै। सो तोने इणरी कीमत छे । 


तिको तु इगताली डाकै ढोल वजाय | ज्यु- समाधि वछेरी नाचे तो वीसम देपालो हुवे । 
तो आंपे भेला होय ने वीस्मदे ने मारां | 


इतरे वीसमदेजी वाग उठाई | वीरमदे ने आंवतो देष जैतसी इगताली ढोल वजायो 
. नै होकार कीया | तरै समाधि तो नाचण लागी ज्यु' ढोल वाजै ज्यु' घोडी नाचै।आधो 
पग नचातरै | तरै दोले गहलोत कक्मो | वडा ठाकुर उरो आव। अबै परो मरावै छै | तरे 
' वीरमदे घोड़ी पाछी वाली । तरे जैतसो पाछे आयने घोडीरा पाछुलां पगारैं मटका री दीघी ने 
घोड़ी तो हेठी पडी । तरै वीस्मदेजी लारानै उतरीया | तिणरी साधरी | 
 नीसांणी 

आँबदीया हीघ तीय न छोह छोही दगी से। 

' जैतंत कांडी कराचली आप केही वगी ॥ 

: समाधि दीये क्युनां रही त्रिगनालि विलगी | 

' उक्रके देता जिण करें त्रिहु होये॑ पगी ॥ 

चीरम समाधि कूद ही होकारे देई। 

धाई धाई अछीये ढोल वजेधाई जैतलघुई ॥ 

.. मिस्तरी सो वन जडाई उतरीया कमंध जै पगबडाई। 

: वीरम समाधि गुझाय के असमाधि उपाई॥ 


रद  चीरवांण 


वार्ता 


अठे मदोने वीस्मदे दोनु लथो बथी हुवा । माहों मांहि -कठान्यां. वही | वीसमदेजी 
कटारी वाहै तिकी मदो ठाल जाय छै | वीस्मदेजीरे कठारी लागी मस्मरी मदों बीस्मदेजीरी 
चोट फबणदे नही । तरे वीसमदेजी दांतां झ' कयरी भाली मदाने वाथांमै मालि वीरमदे 
दांतां सु कठरी चलाई । सो मदोने वीरमदे दोनु रिण बेत रह्या | तिणरी साख । 


तीसांणी 
सदो ने वीरमदे दल मझे समेत । 
उ जोयो उ राखड़ राजे छत्र पते ॥ 
दुहु घती भलत्रथीयां दुहु अहथ थधतते । 
जांणे छाजां वजीयां करिरमाल उलते ॥ 
सदो ने वीरमदे रिण रो हे फवे 
उ जोयो उ राखबड़ मन दुहँ गरबे ॥. 
वहादर  लूणे सलपीयांण वहिंगए सलझे। 
समझे हथ कठारीयां. मतयाले पढे॥ 
वार्ता 


वीस्मदेवज कांम आया । तरे दोले गइलोत पागड़ी छाडीयौ । तरैे सगले साथ पागड़ो 
छांब्यो ने आंमो सांमा तरवास्यां भिल्‍या | तिणरीसाष्‌ । 


नीसांरी 
राठोडां ने जोईयां तेरी धुहकारा । 
मांणखिक हरीया दोलीया यड़ थाठ करारा ॥ 
रायाहु थर्ण लूकणा खांडा दो धारा |. 
चीरम पास दोलीये भलकीया उतारा ॥ 
वार्त्ता 


दोले गहिलोत मांणिकदेने क्यो | मांणिकदे मदांणी मदाजीर प्रवाडे. तो वीरमदे | 
वीरमदेजीरे प्रवाडेमदो | वड़ा रजपूत साँमे मुहडे आव। तरें मांशिकदे मदांयी दोलो गहिलोत 
दोनु लथोबरथी हुवा तस्वार वाजि ने वेहु रिण खेत रहया | तिणरी साखरी | 


सा 


' 'बीरवोॉण | १७ 
.  _ तीसांणीं 
. राठो्डी ने जोईयां बाजी निकरारी । 
दोले भध्रीहि मिसरी प्रसांण पलारी ॥ 
, मांखिकदे बल छंंडीयों बढनरी करारी | 
. भांणिक॑ लंड़ीया दोलीया हुँ ईसू हारी ॥ 
| . वार्ता ह 
मांखिकदे ने दोलों दोनु लड़ि ने कांम आया ! कलौ मोहिल ने जसो लूणीयांण दोनु 
लडिनै कांम॑ आया | तिणरी साख | 
:* अड नीसांणी 
: ब्रापे ब्रापे आवीवा मोहिल उद्ंडा.। - 
- खूब खैडा चवित्रकोद झरल मोरंदा ॥ - 
' चहादर - ढाढी अखीया नीसांणी छोंदा । 
चाकहि जांण अतारीया सिर जे सोहंदा ॥ 
० ५ .... वरर्ता | 
- झठे, वेढ नीवडी । देपाल पाछौ जाय उतरीयो । बगतर उतारि ने देपाल जोईयौ 
अपूठो रिए जोवण ने आवे छे । निसंक थको पुनड़ा आहेडीरा ह्यथ पडि गया छै। पिण 
सावचेत छै । तरे पुनडे आहेडी देपाल ने आवंतो देख ने दोला गहिलोत ने कह्यो | दोलाजी 
देपाल ने आंवतो देखो छो । थांहरो हाथ साबता छे ने मारे डागडे तीर चढायंद्रो तो देपाल 
ने पाडि राषु-। तरे दोले गहलोत विसने-डांगड़ो चढाय द यो । पुनडे आहेड़ी पगांसु डांगडो 


भाल ने तीर दांतांसु कालिने देपाल रे बगल में काय्की | तिकों तीर दुवासु फूटि बगवल में 
जाय लागे | देपालजी तो रिण खेत रहा । जो यां रो माफी मारि राख्यो | तिशरी साख | 


इक नीसांणी 
धण हय भूती पुनडे जे पट. पलोटी । 
चुण तरम सह कहीया वे भरी के पोदी ॥ 
देपाले तन लाईयां वात करी न खोटी । 
चोगुणी क्रीनी पुनडे राषतां दी रोटी ॥ 
वार्त्ता 
' शठोड़ वीश्मदेजी रो साथ सगलो कांम आयौ । जो यांरो साथ सादी तीन हजार लोक 


काम आंयो । देपाल जो यासु मांगलीयांशीजी उंपगार कीयो थी तिण सु गांव वसी लूटी- गई | 
तेरे मांगलीयांसीजी ने से भयाले छे सांण ने आदमी ४ साथेदेने मारवाडि ने पुहचता कीया:। 


श्द्ध धीरवांण 


माल वित तो लूटि मैं गयी सो थलवट माहे चारणांरो काला उगांव छै तठे मांगलीयांणीनी 
आप छांनों रह्मा | चूडोजी नांना वरस ५ तथा ७ मे छे | संत्रत १४४० वीरमदे जी कांम 
आया | काती वदि ५ राठोड वीस्मदे कांम आयो | तिण समीया रो गीत हर सूँ. बारट कहै- 


गीत 


वटाऊ वात कहो वीर मांयण, जोषम दीद तरणें जडीया । 
पोरस आयस कोई पूछे, पेला केता रिण पडीया ॥ 
बिढण वारवांण कहो बटाउ, ऐता क्यु' में आवडीया । 
सैहथ आप महेवा सांमी, पांडे माझ्मी रिण पढीया ॥ . 
वीरमसु देपाल विढंते, अणी चढे नह उबरीया। 
राव जोयां अने कमधज राव, रावबिहु भेला रहीया ॥ 
रावधूरा भई बीसलदे, करे काट अप साथ कींया। 
अतेवरां न मु क्‍या, एकल पण पर श्ुय साकण हार पीया ॥ 


वार्ता 


गीरमदे धुत्र राव चूडो १, देवराज २, गोगादे ३, जेंसिंध ४, विजो ५, देवराज 
वीरमोत बडो बेटो तिण ने वीरमजी महेवासु नीसरीया | तरै महाजन लोक वसी समगली दे ने 
थली माहे मेलीया था | सो लोक लेने देवराज थली नु गयौ। तिको देवराजजी कालाउ 
सोम सिर बिच पूगलीयो को हर छै | तठै राज थांन मांडि ने र्क्या। जेठांणीयां कने तटे 
रहे छे | पमारांरी ठकुराई तद सहन मै भागी थी सो थलव< माहे गांव हुरडावै श्रासाय चांके 
इक फुटकर रजपूत रहता । तिण कालाउ गांव माहे देवराज आय रह्यो थौ। से ओ रजपूत ' 
दिन २ गलता गया ऐ' घरतीग घरणी होता गया | देवराजरी ठकुराई बंधी तिके देवराजी 
तउठारा उठे हीज र्या । देवराज पुत्र राजतराजों १, दुरजन सल २, महिराज ३, पूनों ४ 
चाहडदे ४, गोगो ६, रांणो ७, खीमकरण ८ । इति राठोड़ वीरमदे सल्खावतरी वार्ता। 


अथ गोगादे वीर मोतरी बा्त्ता-- 


गोगादे वीस्मोत वडो रजपूत । सेवाले राजथांन वडो आषाडसिघ। गोगादेनु मांशकी 
तरवारि जलंघरी नाथ दीधी । बडेरणे रैहता वीरमदेजी थक्काँ एके दिन रावल मालाजीत चु 


जगमालजी नु दसरावा उपर गोगादे मुजरो करण ने महेवे आया था | सो रावल्जी उठे ही 
राधीयो थो | 


एक दिन जगमालजी गोगादेजी कना भेंसा ने भव्को बुहाडीयो सो गोगादेरा 
भअट्का सु भेसा रो मांथी अलगो जाय पडथो | तरै सगलें साथ झवकी बर्षाणीयों | तिको गोगा 
देरा बपांण जगमाल नै सुद्दावै नहीं | तरै जगमाल ओकर वचन बोलीयौ । मैसाने आगे पाछै 


बोरवांखं | रहे 
बांधिने माथो चाटे तिणरा किसा बषांश । रजपूती पणौ गोगादेजीरो जद. जांणा दला जोईयारो 


माथों इण भांति पाड़ैं तो बापरो वैर लेतो । इसो वचन जगमाल, गोगादेने सुणाय ने क्यो । 
तिको गोगादेरा मनमे हुसार वही । 

गोगादे वरस ३५ री उमर छै। इतर गोगादेजी जासूस मेलीया | तिकां जासूसी पज्नोय 
दला जोईयारी निगै लेने गोगादेजीने आंण कह्मौ । दलो जोईयो ढांणीयां रहे छे। आंमो 
सांमा गाडा उभा करिने हेठे ढोलीयो विछायने घणी घणीयांणी सुबे छै | फलांणा थल हेठे 
दला जोईयारा गाडा छै । इतरी घत्ररि जासूसाँ आंण दीधी । ह 

इतरा मै धीरदे जोईयो दला जोईयारो भतीज जिण जेसलमेर परणीजरण जातां 
. का कीने क्यो थौ जे आज काह्हि सांवण आकरा बोले छे | तिको अण चीतीया बैरीयां 
सुध को होय तिण स॑ मो आयां पहली मोसर देषो तो वेगी घत्ररि मेलनी । इसोकहिने 
जांन चढो। 

अठे गोगादेजी ३०० रजपूर्तांस चढीया । तिको राती वाहो दीयौ। दलोने दलारी 
बहु रथांरा ओधणां हेठे सूता छै। तठे आय ने गोगादेजी मांणकीनां मा.तरवारि मेली । 
तिको दोय रथांरा ओघण नीचे धणी धरणीयांणी सीरघ पथरणो दोवड मांचो नीचे घरी 
एकण भटकासु इतरा वाढीया । तिण समैरा | 


... दुंही 
सक्ति गोगादे साट,. वाही. बैरां वालया । 
ओघट घरदठ निराठ, दोय रथ ओधण वरभीया ॥१॥ 
गोगे वीरम बैरं छल, ए वाहीं कुलवइ। 
दोय रथ ओघण वरत्रीया, सीरपइ सघरइ ॥२॥ 
गोंगे वीरम बेर छल, भली ज वाली रीस। 
मारया दला जोईया, बटका कीयां बतीस ॥३॥ 


वात्ता 


इतरामै वितले ने पछा वलीया । दला जोईया रो घोड़ो असवारी रो नांम पावटो 
तिकी भूहरामाँहि बाघे छे । तिशने 'मदा जोईयारी बहु कह्मो। थारा असवारने मारथो 
लूण रीता सीर -वहो तो आ वेला छैं। जेसलमेर जायमे घीर देने वाहर घालि घोडाने 
छोडीयो । तिको जेसलमेररो मार्ग लीयौ। तिको जेसलमेररे गोरिवे जांती हीस कोधी । 
तिका धीर दे कानां सुणी । 


तरे तीजो फेरे लेता था । तरे घोडे बले हीस कीनी। तरे धीरदे जोयो इथलेवो 
छुडाय ने चोथो फेरो विण लीघां चढीयौ । साथे रांणंगदे भाटी हुवी। सातसे असवारांतु 
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इणां पिंण पाघरा ओ सांदीया गोगादेजी रा साथसु देठालो हुवी-। तरे गोगादेजीरै साथ . 
तलाव रोकीयो | बरेहु साथ तरवास्थां वागी | तिण समे जोईयां भाटीयांसा साथने तिस लाग्री-क॑ 
तरै रांणंगदे भारी गोगादेजी ने कह्यौ तु मास्वडिरो छुत्र मांहरो साथ त्रिसी यो पांणी विर 
पीधा मरसी तो अ्रगत जासी | तिणसु' माने तलाव पांणी पावों । म्हे पांणी पीने तलाव थांने 
पाछौ सूपदेसां थां विचै मां विचे कटारी उपरा हाथ दे कह्मो आ छे | किए ही वातरो अपसोस 
जांणज्यो मती। रांणांगदे भाठी राम नमै घगो तिको कदारीरी पड़दड़ी मांहि तीतर 
राखीयो छे | तरे गोगादे साच मांन आपरा साथसु अलगा जाय उमा रहया | जोईयां भादीयां 
पांणी पीने फेर तलाव उपरा वेढ कीधी | गोगादेजी रो साथ सारो कांम आयी ने गोगादेजी 
लोहांस' धापने पडीया | गोगादेजी रा हाथ रो खडग विजेनांमा नव हाथ बचै। तिकी राखंगदे 
ने कह्यो | वडा सगा ओ मांहरो खडग विजैनांमा थांहरा हाथमै राषो । तर रांणंगदे वोल्यो । 
थे राठोड भाई छो | थांहरो वेसास किसे | तरै गोगादेजी आप दिसी अ्रणी कीधी | मूठि 
रांणंगदे भाटी दिसा करिने हाथ पसास्थौ | तरे भाटी षांडो लेख ने सलब्ी आयो दीठे | तिण 
समे गोगादेजी छुरीसु उछाल मठ हाथमे भाल़ रांणंगदे ने वाही | तिक्रो जांणे सावलमे तांत 
वही । गोडां उपरा पडी | तिकी राणंगदे पूर्दां हुवांशा पव्दे धरती पडयो | 

तरे गोगादेजी हसीया | दांत चोकारा मोटा छा । तिको देषने भाटी रांणंगदे कह्मो। 
वल्या दांतोंरों घोस | तद गोगादेजी कह्यो मांहरो कोई केडांयत होय | तिकों पांचे पचासे दिने 
बैर ले | तिकी भाटी ठाकुरां कना- लेज्यौ | तठासु गोगादेरों बेर मारदीयां रे माथे ठाहरीयो । 
संबत्‌ १४४७ रा जेठ वदि १३ भुणीयारडा गांवरी पाष्रती तलाव उपरा कांम आया । 


ह कवित्त.. 
चुड़ो चर... सु गाल रा गुरु राव भणीजें, ह 
विजो वीर वीराधि लाप मै एक गिणी जे। 
गोगा देगिर मेर जिको नरपति नारायण, ... 
जेसिघ दे जगपति अहित घणु दांनः परायण । 
देव राज दांनह . लृुड परे, 
सरणाई सुहहां जणा । 
 केहीया प्रगट महि मंडे 
0 सात पुत्र बीरम तणा ॥१॥ 
5 7 वार्त्ता 


सात सिरदार जोईयांरा कांम आया । गेोगादेजीरा तीन सिरदार कांम आया। गोगादे 
पुत्र करमसी २. सहसमहल २. केला ३. सेशा ४. उ्देकरण ५, सहसमलरां वेटां पोतरांने 
टीचरी गांव पढे छै । फेलारां बेटा पोतरांने पिरज गांव पंटे' छे | उदेकरण गोगादेजी साथे 


वीरवांश हर रह 


काम आयो। जेसिध पुत्र सूरो १, अल्हो २, नरो हे, तेजो ४, बैरों ५, इगैरा बेल 
पोत्रा निनेठ गांव छे.] 


“.. ' इतिगोगादे वीरमोत्तरी वार्चा । 
भांटी रांणंगदे गोगादेजी रे हाथ कांम आयौ। तिररो बेटो तिण अरडकमल 
'चुडावतने मास्यौ । तिणरो बैर राव चुडेजी काढीयो । पछें तिण आंटे केलण भाटी मुलतांनरीं 


फोज ल्यायने नागोर मराई | पछे तिश- आंट राव रिडमलजी आासणी कोर्ट जाय ने भाटी 
देवराज सातलोत मारीयो । पछे बेर भागो | ह 


तरे राव रिडमल रो बेय सहु हुता.परिण एक ना थो। रिडमलजी रो बेटों वर 
भांजणरी वेका न थो। तरे सारा राठोडां कह्मयों भाटी ठाकुरां नाथो नहीं आयो छोे। तरे 
केलण भाटी कट्मों राठोड ठाक्ुरां मांहरे ही-इसडा नथड़ भथड घराही छे । परे सारां राठोडा 
कह्यो ठाकुरां नाथो रिडमलोत.बारे छे | तरे सगलां भाठी ठाकुरां क्यो इण वातरोी बिसो 
सोच छे । नथड भथड केई छे । इण वचनरा आ्आंठा उपरि नाथै अ्रको केलणोत मारीयो | 
पछे नाथ्रां वेणं केलण भाटीरां बेटां यणा दिनतांई बेर घषीयो | पछे राजा रायसिंध बीकानेररो 
 धणी जेसल्मेर परणीयो तरै राजा रायसिंघ रावल भीमने नाथ्रां बेठां पोतरांने अका केलणौ 
- तरां बेटा पोतराने मैला वैसांसीया | तद पूरों बैर मागो । 


रांठोड वीरमदेजी गढ सोहांणे ज्ोयांरे मामले कांम आया तरे मांगलीयाणीजनी चुडाने 
लेने मारिवाडि माहे आया छां | नाथ काथलवट माहे कालाउ गांव छे चारणांरो तठे रह्या | 
आप्रो प्रकासीयो नहीं । मोल मजुरी करिने पेट भरे ने चुडोजी वरस ७ तथा .८ में छे | तिको 
गांवरा ठोगडा चराबै | एक दिन छुडो टोगडा चरावतो षेजडी हेठे सतो छे। इतरामै एक 
कालंदार संरप चुडारा माथा उपरि फरण करिने बैठो छे। तिश समे आल्हो चारण नाति 
रोहडीयो बेत देषण ने आंवतो थी । आगे देखे तो चुडो मारगमै घेजडी हेठे सतो छै | उणरी 
निजरि आयौ वासिग राजा । तरै चारण मनमै विचारियो वात उल्याडी नहीं। इतर दिनांमे 
-इणडा बडारी-ठीक न पडी । किणरो. वेटो । किणरो पोतरो | जाति क्रिसी। तरे सोच 
' विचारिने राजा वासिग ने कलह्मी गोग घरमी जड़ा चहुवांण ओ ताकि. हुवे तो मली वात.) 
तरै-ग्रोग धस्मीःली पयाल-द्ापत्ल- हुवे .| तरै. चुड़ा से जगा[यने पूछीयों, बावा तु कण छै। सास 
कहि । धणों हठ करिने पूछीयो | तरे चुडेजी कल्यो हु वीरमदे: सलघावतरों बेटों छु। तरे 
चांरण मन मे जांण्यो आंवात जुगत छे। अठे चारुण सुभराज दीयो | कह्यो चागा तु मांहरो 
घणी छें | थारे माये छुत्र बेगो मंडसी | त घरतीरों घणी हुसी | तरे त॒' माने कांहु देसी | 
तर चुडे कह्यो बारटनी राज हुं घरतीरो घणी हुयी तो राज मांगसो तिकु देसु । 
तरे चुडाने लेने चारण मांगलीयांछीजी कने आयो। मांगलीयांणीनी ने ओलमभो 
. दोयो | मांत लिछुमी राज मांहरा घणी इतरा दिन वात पल मे राषी | तरै चारण मा ब्रेटा ने 


कपड़ा कराय दीया ने क्यो रावज्ञ मालाजी रे नाई भीवो प्रधांन छे | तठे चालो तो राजरी 
' -जमीत टहरावां-) | 
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तरे चारण मांगलं,यांणीनीने चुडाने साथे लेने महेवे छांना आया | मांगलीयांणीजी 
तो गांव मै छांना ओ ताकि राषीया । चुडीनै लेने भीवा घवास कने गया | रांम २ कीयो। 
हेठा बैठा । त्तरे भीचे घवास पूछीयो । बारठजी राज ओ मोथीयार कुण छे ? तरे बारटजी 
भीवारा कांन मै वात कही । वीरमदेजीरो वेो चुडो छे । मांगलीयांणीजी गांव माहे फलांणी 
जायगा छे । मीवाजी राज चुडो आपरे घोले छै। वरदासत करावज्यो। इतरी भलावणि 
देने बारटजी सीष कीनी । पछे भीवो षवास मांगलीयांणीजी रे प्गां लागा ने षरची दिराई। 
कितरायक दिन तो इण तरै गुदरांन कीयौ | चुडोजी भीवा घवास कने रहे सादो रजपूत रहै 
जिण तरे। 


एक दिन मालोजी दरबार बैठा था | मोवो षवात चुडाने लेने दखार गयी। मुजरो 
करि ने हेठा ब्रैठा । इतरामै रावलजी नाडाछोड करण ने उठीया | तरे चुडे उठिने जोडी 
आधी कीनी । तरै रावलजी सांभी निजरि देनें जोगी | नाडा छोड करिने पाछा पचास्पा। 
तरै भीवानै पूछीयो | भीवा ! ओ मोटीयार तो कने कुण छे | तरै भीवे हाथ जोड ने - अरज 
कीनी प्रथीनाथ तकसीर माफ हुवे तो रावलजी सु मालिम करु । तरैं रावलजी कह्मौ हुवे तिका 
परी कहो | थे कह्मो कोई लोगां नहीं। तरे भीवै कह्यौ महाराजरो धांना जाद छोर छे। 
वीरमदेजीरो बेठो चुडो छे । तरै रावलजी वते भीवानै क्‍्यु' कहणीआयो नहीं। तरैं भीवारा 
कह्मासु सालोडी गांवरे थांगे मेलीयो । तिकी चुडो रोजिगार पावे । कि 
अब चु डारो दिन वलीयो । जिका ते वडे तिको पाधरी पडें। चुढारी ठकुराई बधी । 
चुडोवज वजीयो । साथ सांमांन राषण लागौ | सो मालैं रावल सुणीयौ । तरै भीद प्रवास ने 
ओलंभो दीयौ । भीवा तै आ किसी उंपाधि घादी । वीरम्‌ विराघीरा छोर वधारया । रे भीवे 
कह्मौ । रावलनी सिलांमत आप अगै जिण ठाकुर कही छै तिको परीज हु सी । पिण मे तो 
घणो बधीयो क्युही दीठो नही । यु कहि ने भीवे वात टलाय दीनी | पछे तीण दिन स॒ जुडे 
भुजाई मांडी । लोकां माहे घरणो जस हुवो । तिको रावलजी घणों दुघ पावै। तरे रांवलजी 
सालवडी जांणरो विचार कीयौ | तरे भीवै चुडानै क॒वाडि मेंलीयी जे राबल मालोजी साल 
वडी पधारसी । थे सादे सैलवेस माहे रहज्यौ । तितरै मालोजी पिण सालबडी आया। तर . 
चुडारो लवेस सादी सलै दीठी । तरै रावलजी कल्मौ । मां आगे जिखां ठाऊुरां कही तिणां रे 
मुहहै धूल पडसी । सरें रावलजी पाछा महेंबे आया | वांसै छुडो इंणं हीज भांतिंबच बजीयों | 
इतरामै चुडानै माता नागणेची | तूठी प्रतक्ष होय नै चुडास॒ वातां करै। जठे खुडो. 
जहै चांमंड | सो एक दिन चांमंड आधी रातिरी आय ने कहण लागी। जुडा जागे छे ? . 
तरै चुडै कह्मौ माताजी जामु छु । तरै माताजी क्यो | सवारे जालोर दिसले मारग व्यापारीयांरा 
पोव्या ४ लुणसु मरीया छे | माहे सोनारी ईंट छै। उपरा लूण छे। व सोनो उरोले। 
तरे चुडो पांच सात आदमी माततर लेने जालोररा मार्गमै जाय चैठो । प्रभाते ही पौठीया 
लीयां व्यापारी आय नीसरी या | खुडो व्यापारीयांने पकडि ने पेटीया ले आयो। मांहस 
सोनो कादिने परची कीनी । बाकीरो सोनो गांवरी सीव मै घरंती मै गाडि दीयो। पोठीया 
पाछा लूण सु भरिने महेंवैं पुहचता कीया । पछै व्यापारीयां ने छोड दीया। तिके रावल 


वौरवांटा « फ्‌्रे 


मलीनाथजी कने पाधरा फिरादु गया । तरै रावलजी चुडाने बुलाय ने हकीगति बूजी | इशारों 
माल क्यु' छुगंणों | तरे चुडेजी अरब कीवी महाराज एहगीरी दांण मांगता बोलाचाली हुई । 
तर यां व्योपारयां दरबाररां चाकरां ने गोता दीया। तिगय उपरा दिन १ तथा रे रोक 
वेसांयीया | ऐ समाचार छे । तरे रावलजी वातः सांची .मांनने छुडा ने सीषदीनी । व्यापारीयांन 
परा धुरकार दीया । मषमारो छौ । कुडी फिरीयाद क्यु' करणी पडे। तरै व्योपारी फीटा 
'पडिने परा गया । रावलंजी दीठो लण मै माल कुरण घालसी । कूडो तोफांन करे छै। अचे 
चुडाजीरे हाथ माल आयौ | खस्वीरी बोहताज हुई | *ण समे मंडोवररी घरतीमे तुरकांणी 
हुती । धरती माहे फुटकर सा. रजपूत हुता ने कोटे चाईदा मांगलीया। सिघध लइणांरी 
चोरारी हुती ने मंडोवर तुरकारो थांगी रहतो । तिकोी टेचा आसायच मांगलीया सीधलां 
कना घासरी घरहरी मंगाई से इसां संगलां ही आंणी | तरै मुगलां ईदांने कहाडीयी घासरी 
पर हरी थे पिय ल्यावज्यो। तरें ईदां मनमे विचारि दीठों। धरतीमे लोक कोई न छे ने 
आ वात भली न लागे | सवारे वले ग्हॉने हीज वेगार पकड़सी । तरै ईदां माहे वडेरों हर 
घवल गोडावत उदो गोडावत ए दोनु भाई बडा रजपूत छे | सो इणां मुगलांसु जबाव कीयो | 
म्हे घरहरी आंणसां-। घरांने सीष कीवी | . 

. श्रांथमणरा भाई बंध बुलाय ने आलोच कीयो जे मुगल तो जोरै चढीया | आपे 
इश भांति पडप सकतसां नही | जे थे क्यु' बल बांधों तो आपे मुगलांने मारां | तरै सगलां ही 
भाई वबंधां क्यो मांहरे थे बडेरा ठाकुर छी | जिका थे करतोःतिण बात माहें सगला ठाकुर छां। 

तरै ईंदां गाडा पघडरा एक सौ १०० घाससुमरीया | गाडां माहे पांच २ जणा कट 
रजपूत बेसांणीया ने गाव्यां जोतर ने मंडोवर गढरी तलहटी जाय उतरीया | हर धवल गोडा 
डे तउ दो गोडा उत गढ़ उपर गया | बडेरा मुगल हुता तिणांने कह्मौ म्हे घडरा गाडा 
आंणीया छे | तरे मुगल पांच सात सिरदार हुता तिके घवास पासवांन लेने गाडा जोबण 
ने तलहटी आया | मुगल घात माहे आया दीठा । तरै एकेंण समचे गाडांरा बंध बोलीया ने 
लोह उडाये । मुगलानै तो. मारि लीया | मुगलांरा आदमी २०० मरण गया | इणांरा पिण 
आदमी. पांच . सात कांम आया | तुरकांराः माक्की मरुण गया। मादलीयो मारो ने फीटी 
गोठ गढ मंडोवर ईदां उरोलीयौ | गठ लेने ईदै हरघवल उदे मनमे विचारीयो । भाई बंधा.ने 
क्यो | गठ आंपरो पांचे पचासे दिने पछु ही रहसी नहीं। तिणसु गांव सालवडी रावल 


, माला रो भतीज वीरमदेजीरो बेटों चुडो छे। तिणने गठ दीजे। तरे सारां ही ईंदां मिलने 
। राज मांहरै बडेरा छी । रावलीदाय आदे ज्यु' करो । 


तरे ईदो रायधवल सालवडी आयी। आयने चुडाजीने कह्मो म्हे मंडोवरगढ लीनो 
छै। राज गढ पधारिने टीको कढावो | तरे चुडोजी आ वात मांने नही | जे गढ लेने मांने 
कुण देसी | तरैं राय धवल ईदे आपरी वेटीरो नालेर दीयौ । तरै राव चुडो ईदारे परणीयो | 
टीको का्दिनें गठ मंडोवर हथलेवा मांहि दीयो | राव चुडों मंडोवररों धणी हुवो | ईदा 
रजपूत हुवा सो आगे धरती माहे सीधलके कोटेचा मांगलीया रजपूत हुता। तिणांने राव 


चुडे कादीया नही। धरती माहे आपरा थक्रा रजपूत राषीया | मांगलीयांणीजी आपरी मा 
राव चुडेजी मदेवासु चुलाय लीया | मंडोवर ठकुराई चुडाजीरी वधती गई ! 


४ चीरबांखं 
इंदांरो उपगार, कंदेय भ्रूलो कमधजां । ' 
+ # ओर + & | बंद ५ हे 
सह जांणे संसार, मंडोवर हथलेबे दीवी ॥१॥ - 
तठा पछै राव छुडौ नागोर उपरां गयौ। दरै नागोरं मांठु ठुरक नांठो | नागौर राव 
चुडे लीधी | पछै राव छुडो नागोर हीज रहौ | ठकुराई निपट जोरै चढी | राव घुडारा 
पवाडा घणा छे। इतरामै आलो रोहडीयो कालाउ गांवछ चुडाने धरतीरों धणी हुंवो 
सुणीयौ तरे नागोर राव चुडा कनें आयो | दिन पांच सात स्ह्यों | पिण आओलमपै' नही । 
तरें चारण समभावणी कीनी । ह 


द्हो 
ऊकाला उकाहं, तोने चीत न आये चुडरा। | 
फाटो फुडो जाह, डीडवांणों डंडीया पद्ै ॥॥ 


इतरा मै राव चुडै दुंढो सुणने तुरत ऑलष्यी | रावजी उंमा होयने मिलीया । 
घणणी आदर सनमांन दीयो। मास छ मास राषने चारणने लाष पसाव दीयो | षिरज गींव 
सांसणमै दीयो । वारटभ्री सीध कीनी | तिण समीयारी | . र 


नीसांणी . 
राव चुदावइ राव नः रांणा, डगर उठीया वीरांणा। 
बह मंडोवर कीया धीगाणा, लीया -पाठने डीडबांणा ॥ 
ढादी बाचें. कागद पत्र, छुडे राव उठाया छत | 


पु राव चुडै मोहिलांरी घस्तीसु निंपट जोर पुहचायो | तरै राव चुडानै मोहिलों 
लाडरुरै धणी घुणपुररे घरणी आपपरी बेटी परणाई । सो राव खुडो मोहिलांणीरे वसि हुवो | 
| लगतमै राव चुडो प्रसिध हुवी | वडो दातार पद दरसणरो - आधार हुवो | रजपूर्तांर 
ऋूलरा कने रहे | हर हमेस माज रोज दीजैं | भ्ुजाई निपट धणी हुई । रोजीनो प्रित १२ 
मण लागें। इण माफक वीजोई सराजोम हुवे | तरे भुजाई मोहिलांणीरे हवाले हुई। आप 
दाझ पीने मतवाला थका रहें | मोहिलांणी भुजाई दिन २ घटांवती गई। चुडाजीरे परची 
भुजाईमे निपट सांकडी आंग्णी । तर रजपृत. था सो तो परा गया | प्रत सेर अढ़ाई में भुजाई 
आंण राधी | मोहलांणी एक दिन राव सुडाजीनें कह्मी | रावजी_म्हे थांहरै किसडेक सवार 
कीधी छै | बारै मण श्रत लागतो तिकी अदाईम आंणीयी छै । तरे राव चुडै कद्यौ.। रजपूतांणी 
से तो बात बिगाडी | माथा उपरि दुसमण घणा छे। तरे राव चुडै बारे आय-ने दीठों । देपे 
झो रजपूतांये साथ कोई नही । 225 220 हे 


' बीरबार। त १५ 


से चुडे पहला सगलांसु दुसमणीगीरी कीनी थी | तितरे केल्हण भाटी मुलतांन धु 
सालमखाँननु ले आयो | सांघलो देवराजमुलतांन जायने फोन ले आयो। फोजरा मुषी 
होयनें राव चुडा उपरि आया । तरे चुडाने आपरां सजपूतां कह्मो | रावजी सिलांमति साथ 
थोड़ो छे | आप नीसरो तो भलो कांम करो | तरे रावजी कट्मों | वडा रजपूतां नीसरिने 
जावां कठी | तरै आप छुडोजी मरण रुपी होय छे ठा ने कवरगंने काढठणरो मते कीयो 
तरे कवर रिडमलने बुल्ायमै चुडेजी कह्मौ | म्हें तो अठे मस्ण रुपी हुवा छां पिण मांहरो 
मन ठोड न छे | तरे कवर रिडर्मेलजी. : कंह्मौः रावजी .सिलांमति राजरा मन मांहि हुवे सो 
फुरमावै | आप फुरमावसो तिक्युम्हे करिसां | तरे राव चुडे रिडमलजोने कह्मौ मांहरो जीव 
' मरतां सोरो जो नीसरे जो मोहिलाणीर वेट कानांने टीकों थो तो [| 7 न्‍्ट/ 


...... तरे रिडमलजी क्ल्यौ राजरों जीव सो हरो करो-। म्हे कॉनानें टीछो देतां | जठासुधी 
कांनो घरतीरों घणी रहसी तठा सूधों ऊ' कांनारी घरतीमैः सो रहिने पांशी न पीयां । 
: कहिने कवरां इतरो सो साथ नीसरीयो ने राव चुडोजी १२ आसांमीयांस वाजिने नागोर कांम 
आया लारे सतीयां नागोर हुई संवत्‌ १४६५ रा बेसांख बदि १४॥। राव चुडा पुत्र रिडमल 
१, भीम २, रिणधीर ३, अरडकमाल ४; .पचांयुश:४५-सुतो ६, कांनो ७, रांमो ८, पूनो 
६, सिबराज १०, छमो ११, विजो १२, भोपत १३, राजिंग १४। 
| ह “कर्वित हे 
. > रिडंसल राजिगराव, .सतोहर . चंद  पंतर,. .... 
ेल्‍ रावत ग्रुरु रिणधीर झुजां बल भीम समंगल | 
/ ० “कानों अंरडंकमोले पुनों पोहबी अरिणिजण, 
2 ““ संहसमाल अर विजो लंपे दल' लुंढों गण | “४ 
.. छिब राज रांमदे गोपाल कहें मोर्ष॑तिं सेना संरबसी,... 
चबदे ही राव चुडा तणा हेक हेकसु अगला | 
ह वार्ता 


संवत्‌ १४३२ राव रिडमलजीरों जनम संत्रतू १४६३. | राव रिडमलजी खुडाजी 

' थीके बैठा । मुगल सेजमबान मुलतांनरों। सोवायत राव चुडा ने मारिने अजमेर रे 

पीररी जात आयीौ | सो जात करिने पाछो-वल्यो-। तरे राव रिडमलजी साथ भेलो करिने 
राव चुडारा वैरमै सेलम्रांननै कु मारथो | 


इति रात्र चुडारी बारां 
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परिशिष्ट संख्या २ के रूप में वीरवांणा सम्बन्धी तीन राजस्थानी वार्तायें दी गई हैं। 
उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
१ बवीरमदे सलखावतरी वार्ता + 
२ गोगादे वीरमोतरी वार्ता । 
३ राव चूरडारी वार्ता । । 
वीरवांण का विषय इतिहास की दृष्टि से बहुत उलमा हुआ है । अब तक हमारे 


इतिहासकारों ने हजारों की संख्या में प्राप्त होने वाली ऐसी वार्त्ताओं को कपोलकल्पित मान कर 
इनको महत्व नहीं दिया है । वास्तव में ऐसी वार्ताशों का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व हैं । 


“वोरवांण” काव्य के अनेक अंश भी इन वार्ताओों में मिलते हैं, जिनसे काव्य की 
लोकप्रियता और सम्बन्धित विषय का ऐतिहासिक महत्व प्रकट होता है । साथ ही श्रसिद्ध 
ऐतिहासिक ग्रन्थों से भी इन वार्ताओ्रों की. पुष्टि होती है । 
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वीरवांण का कर्त्ता ढाढी बादर विशेष शिक्षित नहीं ज्ञात होता । साथ ही एक ढाढी की 
कृति होने से इसको काव्य शास्त्र की दृष्टि से शुद्ध करने झौर प्रतियाँ लिखने के प्रयत्न भी बहुत 
फम हुए । मूल पाठ में किसी तरह का परिवर्तन करना हमने वेशानिक हृष्टि से ठीक नहीं 
समझा है । परिशिष्ट ३ के श्रन्तर्गत हमने देवगढ़ प्रति के पाठान्तर दिये हैं जिनसे प्र्थ समभकने में 
सुविधा रहती है । 
वीरवांण में काव्य-शास्त्र को हष्टि से श्रगेक भूलें दिखाई देती हैं किन्तु एस काव्य पी 
पूरी शुद्ध प्रतियाँ नहीं उपलब्ध हो जाती तब तक मूल पाठ में फेर-बदल फरना उचित नहीं 
जात होता । 


पंरिशिष्ट 9. 
मुहंणेंत नेणसी का वक्तेव्य 


“बीरम महेवे के पास गुढ़ा बांधकर रहता था । महेवे . में खून कर फोर अपराधी 
. बीरमदेव के गूढ़े में श्रा शरण ले लेता तो बह उसे रख लेता और कोई उसको पकड़ने न 
पाता | एक समय जोश्या दल्ला भाईयों से क्ड़फर गुजरात में चाकरी करने चला गया; 
बहुत दिनों तक वहां रहा ओर विवाह भी कर जिया | अब उसकी इच्छा हुई कि स्वदेश में 
जाना चाहिये, अपनी स्त्री को लेकर चला, मार्ग में महेवें पहुँचकर ,एक कुम्हारी के घर 
डेरा. किया । कुम्हारी से कहा कि वाल बनाने के वः्ते फ़िसी नाई को बुला दे। वह नाई को 
' ले श्राई, बाल : बनवाये | नाई की जात चक्नोर होती है, चारों ओर निगाह फैलाई, अच्छी 

घोड़ी; सुन्दर स्त्री देखी और यह मी मांप लिया कि द्रव्प भी बहुत है, ठर्त जाकर राव 
जगमाल से कहा कि आज कोई एक घाड़ेती यहां आकर अमुक कुम्हार के घर उतरा है, उसके 
पास एक अच्छी घोड़ी है और स्त्री भी उसकी निप० सुन्दर मानों पद्मनी ही है। जगमाल ने 
. अपने आदमी . भेजे कि जाकर खबर लावो कि वह कोन है | गसुप्तचर कुम्हार के घर आकर 

सब देख-माल कर गये । तत्र कुम्दारी ने दब्ज्ा को कहा कि ठाकुर ! तुम्हारे पर चूक होगा । 
दहला उसका अम्निप्राय न समझता, पूछा क्या होगा ? बोली, बाबा तुम्हें मारकर तुम्हारी घोरी 


' और णहिणी को छीन लेंगे | 
दल्ला--कोन ? | 
_ कुम्हारी--इस गांव का ठाकुर। 
* दल्ला--किसी तरह बचाव भी हो सकता है ? 
:. कुम्होरी--यदि बीरमजी के पास. चले जाओ, तो बच जाओ । 


उसने चट घोड़ी पर पलाण रखा और स्त्री को लेकर चल-दिया, वीरम के शुढ़े में 
जा पहुँचा | जगमाल के आदमी आये, परन्तु उसको वहां न पाइर लौढ गये और कह दिया 


२ वीरवांण 


कि वह तो गुढ़े को चला गया । पांच-सात दिन तक बीरम ने दलला को रक्खा, उसकी 
भले प्रकार पहुनई की, विदा होते वक्त उसने कहा कि ब्रीरम |! आज दा शुभ दिवस मुझे 
आपके प्रताप से मिला है, जो तुम भी कभी मेरे यहां आश्रोगे तो चाकरी पहुँचू'गा में 
तुम्हारा रजपूत हूं | बीरम ने कुशलतापूर्वक उसे अपने धर पहुँचा दिया | 


माज्नाजी के पौत्रों और बीरमदेव से सदा खटाखठ होती रहती थी, इसलिए महेवे का 
वास छोड़कर वीरम जैसलमेर गया; वहां भी ठहर न सका और पीछा नागोरे आया, जहां 
यह लगा गांवों को लूब्ने ओर धरती में व्रिगाड़ करने, परन्तु जत्र देखा कि अब यहां रहना 
कठिन है तो जांगलू में ऊदा मूलावत के पास पहुँचा | ऊदा ने कहा कि वीरमजी [ मुमरें 
इतनी सामर्थ्य नहीं कि में तमकी रखें रुकू, तुम आगे जाओ, ठुमने नागोर में उजाड़ किया 
है सो यदि वहां का खान बाहर लेकर थआवेगा तो उसको में रोक दूगा। तथ बीरम जोहि- 
यावाटी में चला गया | पीछे से. नागोर का खान चढ़कर श्राया, जांगलू के घेरा लगाया, 
ऊदा गढ़ के कपाठ मूद' भीतर बैठ रह्य । खान ने उसे कहलाया कि मालब ओर बीरम को 
हाजिर कर | तत्र छदा खान से मिलने के वास्ते गया और वहां कैद में पड़ा । उससे वीरम॑ 
को माँगा तो कद्दा कि “बीरम सेरे पेट में है, निकाल लो ॥” खान - ने: ऊदां की मां को 
चुलवाया ओर उससे कहा कि या तो वीरम को -चता नहीं तो ऊदा की खाल खिंचवाकर 
उसमें भुंसा भरवाऊगां। ऊदा की माता ने भी वही उत्तर दिया कि “वीरम ऊदा की खाल 
“ में नहीं है, उसके पेट में हे सो पे८ चीर कर- निकाल लो ।” उसके ऐसे उदर से खान खुश 
“हो गया; अपने साथ वालों से कहने लगा-“यारो | देखा राजंपूर्तांनियों का बल,  केसी 
निधड़क होती हैं .।!” ऊदा को केद से छोड़ा ओर वीरम का अपराध भी क्षमा कर दिया | 
वीरम जोहियों के पास जो रहा । जोहियों ने.उसका बहुत आदर किया, जाना कि यह ' आफत 
का मारा यहां आया है। पास खर्च न होगा सो दाण में उसका विस्वा (भाग) कर 'दिया और 
४ बड़ा: स्नेह दरसाथा | वीरम के कामदार दाणं ऊगाहें तत्र कभी कमी तो सारा का सारा 
“ ले आवबे और जोहियों को कह दे कि कल सत्र तुम ले लेना । यदि कोई नाहर वीरम की बकरी 
“मार डाले तो एकः के बदले ११ वकरियाँ ले लेव॑ और कहद्दे कि नाहर जोहियों का है । एक 
' चार ऐश हुआ कि श्राभोरिया भाटी चुकश को जो जोहियों का मामा व बादशाह का शाला 
था ओर-अपने भाई सहित दिल्ली सेना में रहता था, बादशाह ने मुसलमान बनाना चाहा 
वह भाग कर जोहियों के पास आ रहा | उसके पास बादशाह के घर का चद्ठुत माल, तरह 
तरह के गदेले गलीचे और बढ़िया बढ़िया वस्ताभूषण थे। वे वीरम-ने देखे और उनको - 
लेने का विचार किया । अपने आदमियों की कहा कि अपन बुक्कण को गोठ जीमने के बहाने 
उसके धर जाकर मार डालें और माल ले लेवें | राजपूत भी सहमत हो गये | तब बीरम ने 
बुक्कण को कह्य कि कमी इसमें गोठ तो जिमाओ । बुकण ने-स्वीकारा, तेयारी की और वीरम को . ' 
बुलाया | वहां पहुँचते ही वह चुकगा , की मार उसका माल असवाब ओर घोड़े अपने डेरे पर 
, णे आया। तब तो ज्ोडहयों के मन में विचार उत्तन्न हुआ कि यह जोरावर ऋग्दमी घर में आ। घुसा 
से अच्छा नहीं ६ 4 पांच सात दिन पीछे वीरम ने दील बनाने के लिए एक फरास का पेड़ कटया 
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डाला | उसंकी पुकार भी जोहियों के पास पहुँची, परन्तु वे चुप्पी साध गये | कहां हम वीरम से 
भगड़। करना नहीं चाहते है । एक दिन बीरम ने दल्ला जोहियों ही को मारने का विचार कर 
उसे घुलायां | दल्ला खरसल ( एक छोटी हलकी गाड़ी » पर त्रेठकर आया जिसके एक तरफ 
छोड़ें शोर दूसरी तरफ बैल जुता हुआ था । चीरम की स्त्री मांगलियाणी ने दल्ला को अपना 
भाई बनाया था ; उसने जाने लिया कि चूक है, सो जल के लोठे में दातने डाले कर बह 
लोग दल्ला के पास भेजा | वह समझ गया कि दगा है | चाकर से कहा कि मेरा पेट कंसकता 
है सो जंगल जाऊंगा, फिर खरसल पर नैंठ घर की तरफ चला। थोड़ी दूर पहुँच बैल व 
खरमल को तो वहाँ छोड़ा ओर आप घोड़े सवार हो घर पहुच- गया । घोड़े के स्थान पंर 
एक राटी जुतकर खरसल खींचने लगा, बीरंम अपने राजपूर्तोीं को इकटठे कर रहा था। जब 
वें सलाह कर आये ओर दल्ला को वहां न देखा तत्र पूछा चह कहां गया है ? चाकंर ने कंहा 
जी | उसका पेट कसकता था सो जंगल गया है तत्र तो दलिया गहलोत त्रोल उठा कि इल्लो 
गंवा । बीरम ने कहा कि खरतल चढ़ा कितनी दूर गया होगा, चलो अभी पकेड़ लेते 
राजपूत ने कह खरसल छोड़ घोड़े पर चढ़ गया । इन्होंने एक सवार खबर के लिए भेजा । 
उसने पहुचकर देखा तो सचमुच एक तरफ बैल और दूसरी तरफ आदमी जुता' खरसल 
खींच लिये जाते हूँ | उसने लोयकर खबर दी कि दढज्ञा तो गया । सत्र कहने: लगे कि भेद 
खुल गया, अब जोहिये जरूर चढ़कर आवेंगे । दूततरे ही दिन जोहियों ने इकटठे होकर' वीस्म 
वे गांवों को घेरा | ग्वाल आकर-पुकारा, वीरम चढ़ आया | परस्पर युद्ध ठना, बीरेम ओर ' 


दयाल जोइया भिड़े बीरम ने उसे मार तो लिया परन्तु जीता वह भी न बचा ओर वहीं 
खेत॑ रहा । ४ 


वीरम के साथी राजपूत गाँव अड़ेरण से वीरम की ठकुराणी को लेकर निकले | 
मर्ग में जहां ठहरे वहां धाय ने. एक आक के भाड़ के नीचे: बीरम, के एक-वर्ष के-बालक पपुञ्न 
चू डा को सुलाया, परन्तु चलते वक्त उसकी उठाना भूल: गयी-। जत्र एक कोस- -निकले- गये 
तन चालक याद: आया, तुरन्त एक सवार - हरीदास - दल्जाचत पीछा दोड़ा | इस स्थान. पर, 
पहुचकर क्या देखता है कि एक सर्प चूण्डा-पर छत्र की मांति फण- फेलाये पास बेठा-है । 
यह देख पहले तो हरिदास की भय हुआ कि कहीं बालक पर आपत्ति तो नहीं .आ।... गई. है.। 
जब :थोड़ा निकल पह'चा तो सर्प वहां से .हटकर चांची में घुस गया और सवार >चण्डाः को 
उठाकर ले आयां, माता की गोद में दिया और सारी सचना कह सुनाई-। शआ्रागे ज्ञाते हुए... 
मांग में एक-राठी मिला । उसको:सत्र हकीकत कह इसका फल पूछा। .राठी- ने कहा: यह : 
चालक छुत्रधारी राजा होगा-।- वे लोग पड़ोलियां में आये .] वहां ; राजा - लोग इकण्ठे हुए 
चूण्डा की माता ने कहा कि मेरे पति से दूरी. पड़ती है, मुके-तो उसी से काम है,. इसलिए 
में सती होऊगी । फिर चूरुडा को घाय के सुपुर्द कर . कद 5:“पृंथ्वी - माता और .- सूर्य्य 
इसकी र्का करें | तू इसे लेकर आल्‍्हा चारण- के पास चली. जाना,” “फिर: चूणडढा--की 
मातां और -मांगलियाणी दोनों सती हुईं और- साथ. सब -जत्रिखर गया । चूणडाजी- .के दूसुरे 
तीन भाई गोंगादेव, देवराज, और जेसिंह की उनके मामा उनकी ननिहाल को ले गये ओर 
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चूणडा; की. आह्द् चारण के पास भेज दिया ! जहां घाय चूरडा को सदा. गुप्त: रखती श्रीर 
लीमांति उसका पालन पोषण करती थी 


राव वीरमदेव के चार राखियां थी ? भव्ियाणी जसहड राणा दे, जिसका पुत्र राव. 


चूण्डा; २-लालां मांगलियाणी कान्ह केलणीत की बेटी, जिसका पुत्र सत्ता; ३-चन्दन 
आसराब रिणमलोत की. बेटी, जिसका पुत्र गोगादेव; ४-इदी लाछां, अगमसी सिखरावत की 
बेटी, जिसके पुत्र देवराज ओर विजपराज | 


राव चूएडा-जृत्र धाय चूरडा को लेकर कालाऊ गांव में आल्हा चारण के पास पहुँची 


तो उससे कहा कि बाई जुसहड ने. सती होने के समय तुमकी आशीष के साथ यह- कहलाया 
हैं कि इस बालक को अच्छी तरह रखना, इसका भेद किसी पर प्रकट मत. करना मैंने. इसको 
तुम्हारी गोद में दिया. है | चूरडा वहां धाय के. पास रहने लगा। कोई पूछता तो चारण 
कहता कि यह इस रजपृूतानी.का बालक है. |. इस. प्रकार चूरडा आठ नव वर्ष का, हो यया | 
एक दिन बर्सात के दिनों में ग्वाल गांव के बछुड़ों की लेकर जल्दी. ही. जंगल में. चराने. को 
चुला गया था और चारण के चछुड़े घर पर रह गये, तब्र आल्ह्य की माता ने. कहा “बेटा 
चूरडा | जा; इन बड़ों को जंगल में दूसरे बछुड़ों के शामिल तो कर आरा |” चूरडा. उनको 
लेकर वन. में गया, परन्तु दूसरे बछुड़े उसकी कहीं नजर न आये, तत्र तो रोने .लगा.। पीछे से 
. चारण घर में अयया चूण्डा को न देखकर माता को पूछा कि चूएडा कहां, है ?. कहा बछड़े 
छोड़ने वन. में. गया है । चारण कहने लगा, माता वूने अच्छा नहीं किया, चूर्डा को नहीं 
भेजना, चाहिए. था | ब॒ब दूसरे बछुड़े न मिले. तो अपने बछुड़ों को वहीं खड़े कर चूण्डा 
एक वृक्ष की छाया में सो गया । पीछे से आल्द्या भी ह ढता दढता वहां पहुँचा तो देखा कि 
बछड़े खड़े हैं, चूणडा सोता है और एक सर्प उस पर छु्र किये बैठा है । मनुष्य के पांव की 
आहट पा नाग बिल में भाग गया, चारण ने जा. चूरडा को जगाया, कहा बात तू जंगल में 
क्यों'आ्राया, घर पर चत्न | घर आकर मां को कहा कि अब कभी. इसकी बाहर मत भेजना | 
फिर चारण ने एक अच्छा घोड़ा लिया, कपड़े: का उत्तम जोड़ा बनवाया, शस्त्र लाया और 
चूरडा की सजा सजू कर मेहवे रावल मल्लिनाथ के पास ले गया। मालाजी का प्रधान 
ओर कृपापात्र एक नाई था | आया उससे जाकर मिला, बहुत कुछ कद्दा छुनीःकी, तो नाई 
बोला, रावलजी के पावों लगाओो | शुभ दिवत देख चारण चूरडा को राव मालाजी के पास 
गया. ओर उसने बहुत कुछ पेर्य बंधाकर अपने- पात रक्‍्खा | चूरडा भी खूब चाकरी 
करता था | एक दिन रावल के पंलग के नीचे सो रह्य और नींद आरा. गई.। जत्र मालाजी 
सोने की आये तो पल्च॑ंग तले एक आदपी सोता पाया | जगाया, चूण्डा: को देख राबलजी 
राजी हुए.। अवसर पाकर नाई ने भी विनती की कि. चूएडा अच्छा रजपूत है इसे ऋुछ 
सेवा सोंपिये । माला ने चूर्डा को गुजगत की तरफ अपनी सीमा की चौकसी के वास्ते: नियत 
किया और अपने मल्ले राजपू्ततों को साथ में दिया | तब्र सिखरा ने कह्य कि रावलजी मुझको 


समककर साथ देना। रावलजी ने कहा कि जो हमारी आज्ञा है। घोड़ा सिरोपाव 
देकर चूरहा की ईदे राजपूतों के साथ:ज्िंदा किया | वह काछे के थाने पर जा 
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. बंठा और अच्छा प्रबन्ध किया.। एक बार सौदागर घोड़े लेकर उधर से निकले । चूरड़ा: ने उनके 
ः सब घोड़े छीन लिये और अपने राजपूतों को बांट दिये, एक घोड़ा अपनी सवारी को रखा | 
रौदागरों ने दिल्‍ली जाकर पुकार मचाई, तत्र वहां से बादशाह ने अपने अहदी की भेजा 
कि. घोड़े. वापस दिलवादो । उसने ताकीद की, माला पर दबाव डाला, तब उसने चूरडा के 
पास दूत भेजा घोड़े मंगवाये | चूरडा बोला कि घोड़े तो मैंने बांद दिये, केवल यह एक घोड़ा 
अपनी सवारी के लिये रक्खा है सो ले जाओ । लाचार माला फी उन घोड़ों का मोल देना 
- पड़ा और साथ ही चूरडा को भी अपने राज्य में से निकाल दिया । बह ई दावाटी में ईदों के 
- पास आकर ठहरा और वहां साथी इकटठे करने लगा | कुछ दिनों पीछे डीडणा गाँव लूट 
: लाया। त्॒कों के पडिहारों से मंडोवर छीन ली. थी और वहां के सरदार ने सब गांवों से धास 
की दो दो गाँडियां मंगवाने का हुक्म दिया था। ईंदों की भी घास मिजवाने की ताकीद 
. श्राई तब उन्होंने चूरडा से मंडावर लेने की सलाह की | घास की गांडियाँ भरवाई और 
हरेक गाड़ी -में. चार चार हथियार बंद राजपूर्तों को छिपाया | एक हांकने वाले ओर एक 
पीछे पीछे चलने वाला रक्‍्खा | पिछुले पहर को इनकी, गांडियां मंड़ोवर के गढ़ के बाहर 
पहुंची । गढ़ के दरवाजे पर एंक मुसलमान द्वारपाल भाला पकड़े खड़ा था। जन्र ये 
 गांड़ियां भीतर घुसने लगी तो. द्वारपाल. ने एक गांड़ी में बर्छा, यह देखने. की डाला कि वाध 
के नीचे, कुछ और कपठ तो नहीं है । बछे की. नोक एक राजपूत के जा लगी, परन्तु उसने 
तुर्त कपड़े से उसे पोंछ ड़ाल्ला, क्योंकि यदि. उस पर लोहू का चिन्ह रह जावे. तो सारा. भेद 
खुल, पड़े, दर्वान ने पूछा-क्यों  ठाकुरों, | सब्र में ऐसा ही घास है ? कहा हां जी, ओर 
गोड़ियां डगडग[ती; हुई मृ,तर चली गई । इतने में संध्या हो गयी; अधेरा पड़ा। जो: रजपूत 
छिपे चैंठे थे, बाहर निकले, दरवाजा बंद कर दिया ओर तुकों पर हट पड़े | सच्चकी, काट कर 
चूणड़ा, की: दोहाई. फेर दी; मंडोवर लिया ओर इलाके से भी तुर्कों.को खदेड़ खदेड़कर 
निकाल दिया । | कं | 
- जन्न रावल माज़ा ने सुना कि चूरडा ने मंडौटर पर अधिकार कर लिया- है तत्र वह 
भी वहाँ आया । चुरडा से मिलकर कहा-शात्राश राजपुत्र ! चूरडा ने गोठ दी, काका 
भतीजे शामिल जीमे । उसी (दन ज्योतिषियों ने चूरडा का पट्टाभिषिक कर .दिया और वह 
मंडोवर... का राव कहलाने. लगा। चूरडा ने दस विवाह किये थे, जिनसे उसके १४ पुत्र 
_उत्न्‍न्‍न हुए- र्एमल; रुचा, अस्ड़कमल, रणघीर, सहसमल, अजमल, भीम, पूना, कान्हा, 
राम, लू'भा, लाला सुस्ताश और वात | (कहीं लाला और सुरताण के स्थान में बीजा 
'और शिवराज नाम दिद़े हैं )) . । 


एक पुत्री हंसब्ाई हुई, जिसका विवाह चितौड़ के राणा लाखा के साथ हुआ 
जिससे मोकल उत्पन्न हुआ था | पांच राशियों और उनके पुत्रों के नाम निचे दिये हैं- 


राणी साखलों सूरमदे, श्रीसल की-बेटी, पुत्र रणमल | 
तारादे गहलोताणी, सेहड़ सांक सद्रावत की बेटी, पुत्र. सत्ता । 


६ वीरचारं 


भटियाणी लाडां कुतज्ञ केलणोत की वेडी, पुत्र अस्ड़कमल। 
सोनां, मोहिल इसरदास की बेटी, पुत्र कान्हा | ' 


ईदों केसर गोगादे उगाणोतरी बेटी, पुत्न-भीम, सहसमल - वरजांग, रूदा, 
चांदा, ऊज्ु | 


मंडोवर हाथ आने पर राव चूएडा ने ओर बहुत सी धरती ली और उसका: प्रताप. 
दिन व दिन ब्रढ़ता गया | उस वक्त नागोर में खोखर राजत्र करता था और उसके घर में 
राव चूरंडा की साली थी । उसने राव को गोठ देने के लिए. नागोर के गढ़. में बुलाया। 
वह चार-पांव दिन तक वहां रहा और वहां की व्यवस्था देखकर अपने राजपूतों से कह कि 
चलो नागोर लेचें, राजपूत भी इससे सहमत हो गये । एक दिन वह राजपूतों को साथ ले 
नागोर में जा घुसा, खोखर को मारा, दूसरे सत्र लोग भाग गये और नागोर में राव के 
दुहाई फिरी | वह वहां रहने लगा ओर अपने पुत्र सत्ता को मंडोवर रक्खा | नागोर नेगर 
सं० १४१२ (सं० १२१४ होंगे |) केमास दाहिमे ने बसाया था। 


शक दिन राव चूरडा दखार में बेठा था कि एक किसान: ने आकर कहा क्रि 
महाराज म॑ चने बोने को खेत में हल चला रहा था कि कूएऐं के पात एक खड्डा दीख पंड़ा । 
सम्भव है, उसमें कुछ द्रव्य हो | यह्‌ विचार कर कि वह धन घरती के घधनियों .का है' में 
आपको इत्तला करने आया हूँ। राव ने अपने आदभी उसके साथ द्रव्य निकोलने को भेजे | 
उन्होंने जाकर वह भूमि खोदो, परन्तु माज्ञ बहुत गहराई पर था, सो हाथ न आया। उन्होंने. 
आकर राव चूरडा से कहा तो राव स्वयं वहां गया और बहुत से बेंलदार लगाकर: पृथ्वी 
की बहुत गहरी खुदवाई, तो 'उसपें से रसोई के बर्तन निकले अर्थात्‌-चख्े, देंगे, कू डियां, 
धालियां आदि । रात्र ने उनको देख, ऊपर गछुावड़े का नाम था और ऐसा लेख भी था 
कि जो इस भांति रसोई कर सके वह इन बर्तनों को निकाले । राव ने कह कि इनको यहीं 
डालदो । तब सरदारों ने कहा कि इतमें से एक आंध चीज तो लेनी चाहिये, तत्र एक पली 
( तेल या घी निकालने की )-ली । नागोर आकर उसको तुलवाई तो १५ पेप्ते मर की उतरी | 
राव चूण्डा ने आशा दी कि आगे को मेरे रसोवड़े में इस पल्ली से घी परोसा जावे, सब्रको 
एक एक पूरी पली मिले, यदि आधी देवे तो रसोड़दार को दंड दिया जावेगा | 


एक दिन अ्रसड़कपमल चूण्डावत ने मैंसे पर लोह किया । एक ही हाथ में भेंसे के 

दो हक हो गये, तब्र स। सरदारों ने प्रशंसा कर कहा कि वाह वाह ! अच्छा लोह हुआ 
राव चूणडा वोला कि क्या श्रच्छा हुआ, अच्छा तो जब कहा जावे कि ऐसा घाव राव 
राख्दे अथवा छुबर सादा (स्ादूल) पर करे। मुझकी भाटी (राणगदे) खटकता है उसने 
गोगादेव को जो वष्डाकारी (बेइज्नती) दी वह निरन्तर मेरे हृदय का साल हो रही है। 
अरइकमल ने पिता के. इस कथन को मन में घर लिया, उस वक्त तो कुछु न बोला, परन्तु 
कुछ काल ब्ीतने पर सादे काबर को अवसर पाकर मारा | इसके बदले राव राणगदेव ने 


वीरवाण है 


सा॑खला महाराज को मार डाला । महाराज़ के भाजे राखसिया सोमा ने राब .चूरंडा के 
पास जाकर पुकार की ओर कहा जो आप भाटी से मेरे मामा का बेर लेवे तो आपको 
कन्या व्याह कर एक सौ घोड़े दहेज में दू गा ! रात चूरडा चढ़ चला और पूगल के पांस 
जाकर राणगदे को मारा ओर उसका मालं लटकर नागोर लाया, राव चूरंडा 
स.वदू भाटी और ऊना राठौर थे । 

.. राव चूरडा की एक राणी मोहील के पुत्र ज॑न्मा, नाम कान्द्ता रक्खा | मोहिलाणी ने 
बालक को घूटी न. दी, यह खत्नर गव को हुई | उसने जाकंर रानी से पूछा कि कुंवर को 
घूटी न देने का क्या कारण है | वह वोली कि जो रणमल को राज से निकालो तो घूटी 
दू । राव ने रणमलं को बुलांकर कह्ष वेट तू तो सपृत है, पिता को श्राश्ञा मानना पुत्र का 
घमं है । रणमल बोला-पिताजी, यह राज द्वान्‍्हा को दीजिए | मुझे इतसे कुछ काम नहीं | 
ऐसा कह पिता. के चरण छूकर वहां से चल निकला और सोजत जा रहा ॥ (स्णमल को 
निकालने का दूसरा कारण वहीं पर ऐसा लिखा है) भाटी राव राणगदे को जनत्र राव चूरडा 
ने मारा तो राणगदे के पुत्र ने भाटियों को इकट्ठा किया और फिर छुलतान के .बादशाही “ 
सूवेदार के पास. गया, अपने बाप का बेर लेने के वास्ते वह मुसलमान हो गया, और अपनी 
सहायठा पर मुलतान तुक॑ सेना ले नागोर आया | उस वक्त राव चूण्डा ने अपने बेटे 
रणमल के कहां कि तू बाहर कहीं चला जा, क्योंकि तू तेजस्वी है सो मेरा बैर लेने में समर्थ 
होगा । जो राजपूत तेरे साथ जाते ईं उनको रुदा प्रसन्‍न रखना, उनका दिल कमी मत 
दुःख़.ना । जेटी घोड़ा सिस्वरा उगमणोत को देना । मेने कान्हा की टीका देना कहा है जो 
इसकी (काहूगांव) खेजड़े ले जाकर तिलक दिया जावेगा | 


रब की राणी मोहिलाणी ने एक दिन घृत की भरी हुई एक गाड़ी आती देखी 
अपनी दासी भेज खबर मंगवाई कि क्या रावजी के कोई विवाह है जो रोज इतना -घत आता 
है | द्वासो ने आकर कहा बाईजी विवाह तो कोई नहीं यह घ॒त तो रावजी के रसोडे के , ख्च . 
' के लिए है चहां वारह.मण रोज-खर्च होता है। मोहिलाणी ब्रोली यह बृत लूटता है। 
रांव्जी से कहा कि रसोड़े का प्रवन्ध सुकफी सॉपिए | राव ने स्वीकारा, राणी पांच सेर घत 
में रोज काप्त चलाने लगी ओर रावजी को कहा कि मेने - आपका बहुत फायदा किया है 
परन्तु इस कार्यवाही से संब राजपूत अप्रसन्न हो.गये थे इसलिए, बहुत से रणमल . के 
. साथ चल दिवये। 


प्रधान 


: जब नांगोर पर. भाटी व तुर्क चढ़- “आये तो राव: चूए्डा भी सजकर मुकाबले के वास्ते 
गढ़ के बाहर निकला, युद्ध छुआं और सात -आदमियों सहित राव चूणडा खेत रहा | 
_ भाटियों ने राव का सिर . काटकर बे की नोक पर घर और उस बर्छे की भूमि में गाड़कर 
. राब-के मस्तक को ऊर्षर रक्खा और मंसखरी के तोर पर भाटी आ आकर. उसके सामने 
, यह कहते हुए सिर कुकाने लगे कि “राव चूरडाजी जुहार ।” तब राव केलण वहां आया | 
, वह बड़ा शक्ननी था, कहने लगा--ठाकुरो, सुनो आगे को भादी राठौड़ों के चाकर होंगे और 
उन्हें तसलीम करेंगे । ॥$ 


८ चीर॑बार 


राव चूण्डा के सरदार रणमन्न क्रो दृदाण की तरक ले गये | रणमल ने पिता के 
आज्ञानुसार साथ के सन्न राजपू्ों को राजी कर लिया | केलण भाटी रणमल के पीछे लगा | 
रणमल एक गांव में पहुँचा, एक पनवठ के कूएऐं के पांस ठहरा | वहां पनिहारियां जल 
भरने आई । उनमें से एक बोली “बाई ! आज कोई ऐसा यशं. आया है कि जिक्े अपने 
बाप को मरवाया, धरती खोई, उसके पीछे कटक आता है सो ऐसा न हो कि अपने को 
भी मख्वावे ।” पनिहारी के ये वचन रणमल के कान में पड़े | वह बोला आगे नहीं 
जाऊ गा, पीछा करने वाली सेना से लड्डू गा सन्न पीछे फिरे, शस्त्र संभाले, युद्ध हुआ. 
र्खिरा ने वादशाही निशान छीन लिया । मुगल ओर भांठी भागे ओर रैशमल नांगोर में 
आकर पाट बैठा । 
गोगादेव थलवट में रहता था | वहां जब दुष्काल पड़ा तो मऊ (लोग या ग्रजा ) . 
चली, केवल थोड़े मनुष्य वहां रह गये | आषाढ़ आया तब लोगं गांवों में आकर बसे । 
उनमें बानर तेजा नाम का एक राजपूत गोगादेव का चाकर था, वह भी मऊ के साथ गया 
था । पीछे लोट्ता हुआ वह अपने पुत्र पुत्री और एक वैल सहेत गांव मीतासर में रात्रि 
को ठहरा । प्रभात के समय जब वह स्नान को गया ओर पानी में बैठकर नहांने लगा. तब 
उस गाँव के स्वामी मोहिल ने उसको वेटी की गाली दी और कहा “अरे पापी, लोग तो यहां 
जल पीते हैँ और तू उसमें बेठकर नहाता है ।” इतना कहकर उसके पराणी ( वह लकड़ी 
जिसके एक सिरे पर लंहे की तीक्षण कोल लगी रहती है) मारी, जिससे उसकी पीठ चीर 
£ । लोगों ने कहा कि यह गोगादेव का राजपूत है तो मोहिल बोलो ह्लि “गोगादेव जो 
रेगा सो में देख लूगा।” तेजा वहां से अप॑ने गांव आया | उसके घरपें प्रकाश देखकर 
गंगादेव ने अपने आदमी की खत्रर के लिए. भेजा ओर फिर उसंको बुलाया। दूसरे दिन . 
जब्र गांगादेव तालाब पर स्नान करने गया तो तेजा भी उसके साथ गया था । जन्र नहाने 
लगे तो गोगादेव ने तेजा की पीठ में घाव देखकर पूछा कि यह कैसे हुआ.? उसने उत्तर 
दिया कि मीतासर के राणा माणकराव मोहिल ने मेरी पीठ में आर लगाई और ऐसे कहा 
है | इस पर गोगादेव साथ इब१८ठा करके मोहिली पर चढ़ा। उस दिन वहां बहुत सी 
बरातें आई थीं। लोगों ने समझा कि यह भी कोई बरात है । द्वादसी के दिन प्रातःकाल ही 
गोगादेव चढ़ दौड़ा, लड़ाई हुई, राणा भाग गया, दूसरे कई मोहिल मारे गये, गांव लूटा, 
और २७ बरातों को भी लूटकर अपने राजपूततों का बैर लिया । ह 
गोगादेव जत्र जवान हुआ, तत्र अपने पिता का बैर लेने के. लिए. उसने साथ 
इकट्ठा किया और जोहियों पर चढ़ चला | इस बात की सूचना जोह्िधों को होते ही वे 
भी युद्ध के लिए. उपस्थित हो गये। ( शत्र को घोखा देने ने लिए ) गोगादेव उस वक्त 
पीछा सुड़ गया और २० कोस आकर ठहरा । अपने गुप्तचर को बैरी की खत्रर देनें के लिए 
छोड़ आप उसकी घात में चेंठा अवसर देखने लगा | जोहियों ने जाना कि गोगादेव चला गया 
है तो फिर अपने स्थान को लोड आये | गुप्तवर ने आकर खबर दी कि मैंने दबल्ला 
जोहिया ओर उसके पुत्र ध॑रदेव का पता लगा लिश है ओर जहां वे सोते हैं वह ठौर 


वोरंवास “ है हट 


निकला | घीरदेव इस श्रर्व में. पूगल के राव राणगदे भाटी के यहां विवाह करने गया था : 
ओर -उसके विछोने पर उसकी बेदी सोती थी, धीरंदेव के भरोसे तलवांर भझाड़ी। उसकी 
कृपाण उस बाला को काठ, त्रिछ्ञेने को चीर, पल ग को काठती हुई घट्टी से जा खंढकी | 
इसी से वेह तलवार 'रलतली' प्रसिद्ध हुईं । जन्र दल्ला मारा गया तो उसका भवतीजा हंंसू 
' पडाईये नाम के घोड़े . पर चढ़ धीरदेव को यह समाचार पहुचाने के लिए पूगल को - 
दौड़ां | धीरदेव विंवाहोत्तर अपनी पत्नी के पास सोया हुआ था, कंकन डोरडे अब तक 
. न थे। पहर भर रात्रि शेष रही होगी कि घोड़ा पड़ाइया हिन द्विनाया.। धीरदेव-की - 
आंख खुल गई, कहने लगा कि पड़ाइया हिन द्विनाया | साथ के नोकर चाकर बोले, जी ! 
इस वक्त यहां पड़ाइया कहां ? इतना कहते तो देर लगी कि हांसू सन्मुख आा खड़ा हुआ ।- 
घीरदेव ने पूछा कुशल तो है ? उत्तर दिया कि कुशल कसी, गोगादेव बीरमोत ने आकर 
तुम्हारे पिता दल्ला को मारा, अच वह वापस जाता है। घीरदेव तत्ताल उठा, वस्त्र पहने 
: हथियार बंधे, घोड़े जीन कराया, सवार होने ही .को था कि राव राणगदेव भी वहां आगया, 
कहने लगा कि कंकनडोरे खोलकर सवार होओ । धीरदेव ने उत्तर दिया कि अब-पीछे 
आकर खोलेंगे । तत्र तो राव राणगदेव भी साथ हो लिया ओर दोनों चढ़ घाये ।,आगे 
गोगादेव पद्रोला के पास ठहरा हुआ था, घोड़ों को चरने . के लिए छोड़ दिया था, साथ॑ 
सब जल के किनारे टिका हुआ था । भाटी ओर जोइये . निकट पहुंचे । घोड़े चरते हुए, 
देखे तो जान लिया कि यह घोड़े गोगांदेव के हैं, तत्र उनको लेकर पीछे फिरे ओर पद्रोला 
श्रये | कक प्यासा. हुआ तब्र कहने लगे कि जल पीकर चढें। जलपान किया, धोड़ों को 
भी पिलाकर तांजा कर लिया और फिर दो टुकड़ी हो दोनों तरफ से बढ़ो । इन्हें देखकरे 
-.. 'गोगादेव ने पुकारा-अरे घोड़े लाओ | तब॒ढीढी ( कोई नाम ) बोला-“ अरे ! गोगादेव के 
घोड़े नहीं मिलते हैं, जोहिये ले गये, -छुडाओ ।॥” युद्ध शुरू हुआ | भाटी जोहिया राठौडों 
से भिड़े । गोगादेव घावों से पूर होकर पड़ा; उसकी दोनों जंत्रा कठ गई, उसका पुत्र ऊदा भी 
. पास ही गिरा ।. घायल गोगादेव अपनी माण की तलवार को टेके बैठा घूम रहा था क्कि 
राव राणगदे घोड़े चढ़ा हुआ उसके पास से . निकला तो गोगादेव कहने लगा “राव राणगदे 
.. का बड़ा सांका (साथ) है । हमारा पारवाडा ( जुहार ? ) ले लेवे ।” राणगदे ने उत्तर दिया- 
“तेरे जैसी विष्ठा का पारवाडा हम लेते फिरे! इतना कहकर वह तो चला गया और 
धीरदेव आया । तत्र फिर गेगादेव ने कहा “घीरदेव तू वीर जोहिया. है, तेरा काका मेरे 
पेट में तड़प रहा है, तू मेरा पाख्वांडा ले /” यह खुन घीरदेव फिरा, गोगा के निकट आा 
घोड़े से उतरा | तत्र गोगा ने तलवार चलाई आओर वह पास आ पड़ा । गोगा ताली -देकर 
हंसा, तब धीरदेव ने कहा-- 'अपना बैर हटा, हमने तुझे मारा और बूने धीरदेव को 
इससे महेवे की हानि मिट गई।” धीरदेव॑ के प्राण मुक्त, हुएए तब्र गोगादेव बोला “कोई हो तो 
सुन लेना । गोगादेव कहता है कि.राठोडों और जोदियों का बेर तो बराबर हो गया, परन्तु 
जो कोई जीता जागता हो तो महेवे जाकर -ऋहे कि राव राणगदे ने गोगादेव को “विष्यागाली” 
दी है सो बैर भाटियों से है ।'” यह बात कीपां ने सुनी ओर महेवे जांकर सारा हाल कहा | 





2१७ चीरंबोरों .. 


इधर रणखेत में जोगी. गोरश्वनाथनी आं निकले । गोगादेव को इस तरहं बैठा देखों, 
उन्होंने उसकी जंधा 'जोड़ दी और अपना: शिष्य बना कर ले गये, सो गोगादिवं अंच तक 
रंजीव है | | 


अडकमल या अरडकमल चंण्डावत ( राठौड़ राव चुण्डा का. पुत्र )-जैता कि. 
ऊंपर लिख आये हैं कि अडककमल को मेँस. का लोह करने पर उसके पिता ने बोल, मारा, 
(के मैंछ का लोह किया तो क्यः, में तो प्रशंसा जब कर, हि ऐसा- ही लोह राव राणगेद. 
यो उसके बेटे सादा पर किया जावे |) पिता का वंह बोल पुत्र. के दिल में खटकता था| 
उसने स्थल स्थल पर अपने भेदिये यह जानने को बिंठा. रकखे थे कि कहीं राणगदे या... 
सांदूंल कुबर हाथ आवे तो उनको मांरू । तभी मेश जीवन सफल. हो ओर पिता के . 
बोले को सत्य कर बेताऊ । छापर द्ोणंपुर में मोहिल ( चौहान, ) राज करते थे वहां के राव 
ने अपनी कंन्या के सम्बन्ध के नारियल पू गज में कुं वर सादूल राणगदे बोत के पौस भेजे ,। 
ब्राह्चिण पूगल आया और मांटी राव से कहा कि मोहिला ने कुंवर .सादुल के लिए यह 
न रियल भेजे हैं । राव रांणगदे ने उत्तर दिया कि हमारा राठोडों से बेर है, अतंएुव कु वर 
ब्याह करने को नहीं आ सकता और ब्राह्मण को रुकसत कर दिया । यदे समाचार सोदूल 
की मिले कि रावजी ने मोहिलों के नारियल लौगा दिये हैं तो अपंना आदमी भेजकर 
ब्राह्मण की -वापस बुलाया, नारियल-लिये और उसे द्रव्य देकर विंदा किया। प्रतिष्ठित. ' 
संरंदारों के हाथ पिता को कहलाया कि नारियल फेर देने में हंम अपयेश और लोकनिंदा के 


कर लाऊंगा .। वह टीकावत पुत्र और जवान था। राव ने भी विशेष कहना: उचित न॑ 
समझा 4 इसने अपने राजपूत श्कटठे कर चलने की तैयारी करली ओर पिता के पास मोर 
नांमी अश्व संवारी के लिए मांगा | राव ने कहा कि तू इस घोड़े को रंखना नंहीं जानतां; 
या तो हाथ से खो देगा या किसी को दे आवेगा | बेटा कहँता है पिताजी ! में इस घोड़े की 
अपने पोौण के समान रक्खूगा । अब पिता क्‍या कहें, घोड़ा दिया, के वर केसरिये कर 
व्याइने चढ़ा, छापर पहुचा ओर माणकदेबी के साथ विवाह क्रिया | राव कलर की पुत्री . 
मागक -मभावियाणी जत्र्दश्त थी । उसने गढ़ द्रोणपुर में विवाह न करने दिया, तत्र राव॑ 
मांणक सेवा ने अपनी कन्या और राणा खेता की दोहिती को ओरींठ गांव में ले जाकर 
सादूल के साथ व्याही थी। मोहिलों ने सदूंल को' सलाह दी कि तुम अपने किसी बड़े 
भरोंसे वाले सरदार को छोड जाओ | वह हुलहन का रथ लेकर पृ गंल पहु चा जावगा, 
ठुम तुग्न्त चढ़ चलो, क्योंकि दुश्मन कहीं पास ही. घात॑ में लगा हुआ है । सादूल ने कंहा 
कि मैं त्याग बांट्कर पीछे चढ़गा। राठोडों के मेदिये ने जांकर अरडकमल को खबर दी 
कि सादल मोदिलों के यहां ब्याहने आया है, वह तुरन्त नोगोर से चढ़ा । इस वक्त ,एक 
अशुभ शक्कुन हुआ । मद्दाराज साथ था, उसको शक्कुन का फल पूछा तों उसने कहा कि 
अपन कालू गोहिल के यहां चलेंगे, जब वह आपकी जीमने की मनुहार करे तो उसको 
अपने शामिल भोजन के लिए, बैठा लेना | पहला आ्रास आप मत लेनां, गोहिंल को लेनें 


वीरवांण । ॒ रे 


देना | जब वह आस मरे तब उससे पूछना कि हमने ऐसा शक्रुन देखा है उसका: फल कहो | 
... बह विचार कर कह देगा । ये गोंदिल के घर जाकर उतरे, उसने गोठ तैयार कराई, जीम॑ने 
:. जैठे; पहला भास कालू ने लिया तत्र अरडकंमल कहने लगा-कालूजी हम सावूल भाटी पर 
: चढ़े हैं, हमको ऐसा शकुन हुओ उसका ' फल कहो । कालू छछ विचार कर बोलो “मर 
'क्षस काम को जाते हो वह सिद्ध - होगा,” ठ॒म्हारी जय होगी ओर कल प्रभात को शत्रु मांरा 
जायेगा” जो चठकरः चढ़े; महाराज सांखल के बेटे आल्दणसी को राव रोणगदे ने मारा 
था इसलिएं, अपने बेटे का बैर लेने को मंदाराज आंगे होकर राठोडों के कटक को सावूल 
: पर हे चल्ञा | सादूल॑ मा्ी त्याग ' बांट, ढोल” बजवाकर अपनी ठकुराणी का रथ साथ ले. 
: खाना हुआ था कि लाथां के मरे (पहांडी) के पास अरडकमले ने उ्ेजा लिया और ललकार 
: करे कहा-बड़े सरदार जावे मत । मैं बड़ी दूर से तेरे वात्ते आया हू ।” तब ढाढ़ी च्रालो- 
उ| भर करें पलाई मोरे जोई पर सादो-न जाई,” । मोर ( बोढ़ा ) उज्कर भाग जावे परत 
रादा नहीं जावेगा ! राजपूतों ने अपने अपने शस्त्र संभालने, युद्ध: हुआ, कई आदमी मारे 
गये; अस्डक्मल ने घोड़े से उतर मोर पर एक हाथ ऐमा मारा कि 'डंसके जारों पांव कट 
गये और साथ ही सांदूल का काम भी तमाम 'किया-। उसके साथ राजपूत मर मिटे तंत्र 
-.. भोहिलाणी नें अपना एक हाथ काटकर सादूल के साथ जलाया ओर आप पूगज्ञ पहु ची, 
सासू संसर के पंग पकड़े और कहा “मैं आप ही - के दर्शन के लिए. यहां आई थी, अब पंति 
. के साथ जाती हूँ: ।” “ऐसा कहकर वह संती हो गयी | अरडक्रमल ने भी नोगौर आकर 
"पिता के चरणों में सिर नेवाबा; राब चुए्डा हुआ और उसे पट्े में दिया । 
| ऊपर कह आये' हैं कि सब चूरडा ने अपनी राणी मोदिले के कहने से अपने 
पुत्र रणमल को. अपना उत्तराधिकारी न बनाकर उसे. निर्वासित किश और मोहिल के पुत्र 
' कान्हा को मडोवर का राज दियां था । ) जे 'स्णमल विदा हुआ तो अच्छे अच्छे राजपूत 
अर्थात्‌ सिखश उगमंणोत, इं दो, ऊदा त्रिम॒वन  सिंहोत, राठोड़ काज्ञोटिवाणो उंसके साथ 
हो लिये । आगे जाकर एक रहट चलता देगा, वहां थोड़ों को पानी 'पिलायां | उनके मुह 


छांटे, हाथ मुह घोकर अमले पानी किया । वहाँ सिख्तरे ने एक दोहा कहा-“कालो काले 
हिरण जिम, गयो टिवाणों कूद | आये परवत. साधियों त्रिभुवंन बालैं ऊद ।? तब ऊंदा और 


काला ने कहा कि इम सिख्नरा के साथ नहीं जातेंगे, यह निंदा करता है अतः पीछे लोट 


जायेंगे । इतने में दलला गोहिलोत का पुत्र पूना उठकर आया, -जिसकों सिंखरे ने कह्य कि 
पीछे फिरो । वह बोला “मैं नहीं लौह गा, ऐसा अवसर मुझे कत्र॒ मिले ।” तब कला और 
. ऊदा ने कहा कि हम पना के साथ पीछे जाबेंगे | सिखरा नें. कहा ठुप जाओ, मैं नहीं. 
आऊंगा। एक दोहा मुझे भी कही-- आम | 
घुमडलेह सिरावणी, कहियों उगह विहाण । 


_ ऊगमशावत कूदियो,, वेट बंगे केकाण ॥ . 2] 


..” फिर पना, राव (-चूरडा, ) के पास-चला गया। ५४.०० सवार सहित. नाडोल के 


गांव, घणले में आकर ठहरा: ।नाडोल:: में उस वक्ला. सोनगिरे ( चहुबाण ) राज.करते: थेः। 


श्र पोरवांश 


राव रणमल के यहां तीन बार रसोई चढ़ती और वह अपने दिन सैर शिखार में 'ेताता था-। 


जब सोनगिरों ने उसका वहाँ आ उतरना सुना, ओर उसके ठा८ ठस्से के समाचार उनके 
कानों में पहुचे तब्र उन्होंने अपने एक चारण को. भेजा कि जाकर खबर लावे कि रणमल 


के साथ कितनेक आदमी है | चारण ने राव के पास आकर शआशीष पढ़ी, राव ने उसको 
पास बिठाकर सोनगिरों का हाल पूछा । इतने में नीकर ने श्राकर अर्ज की कि जीमण 
तैयार है | चारण की साथ लिये नाना प्रकार को तैयारी का स्वाद लिया, फिर चारण को 
कहा कि तुके कल विदा मिलेगी । दूसरे दिन प्रभात ही शिकारियों ने आकर खबर दो कि 
अमुक पर्वत में ५ वराहों को. रोके हैं | रण मल ठुरन्त सवार हुआ और उन पांचों शूकरों का 


शिकार कर लाया | रसोई तैयार थी, जीमने बैठे, भोजन परोसा गया, साथ के लोग जीमने . 


लगे कि शक शिकारी ने आकर कहा कि पनोते के बादले ( बहने वाली बर्साती जलधारा 
या छोटी नदी ) पर एक बड़ा वराह श्रायां है| सुनते ही रुणमल उठ खड़ा छुआ और 
घोड़ा कसवाकर सवार हो चला | चारण भी साथ हो लिया । सवार होते समय जोहियों को 
आशा दी कि पनोते के बाहले पर जीमण तैयार रहे । जब बराइ को मारकर पीछे फिरे तो 


रसोई तेयार थी । जीमने बेठे, आधाक भोजन किया होगा कि खबर आई कि कोलर के -' 


तालाब पर एक नाहर और नाहरी आये हैं | उसी तरह भोजन छोड़फर वह उठ खड़ा हुआ 


ओर वहां पहुचा जहां बाघ था । जाते वक्त हुक्म दिया-कि जीमण तालाब पर तैयार रहे। 
चारण भी साथ ही गया। जब्न पिंहों का शिकार कर लोठे तो रसोई तैयार थी-सन्न ने. सीरा :- 


प्री आदि भोजन किया | उस चारण को मार्ग में से,ही बिदा कर दिया और कहा कि 


नाडोल यहां से पास है । चारण ने घोड़ा हटाया, नाडोल वहां से एक कोस ही रह गया था। . 


चारण ने पुकार मचाई “दोड़ो दोहो' | बाहर आई है गांव में राजपत सवार हो होकर 
आये । चारण को पूछा कि-तुझे किसने खोसा ? कहा-मुझे तो किसी ने नहीं खोसाः है 
परन्तु तुम्हारी घरती लुग गई | पूछा केसे ! बोला-यह रणमल पास आ रहा है श्रौर इतना 
खर्च करता है, बाप ने तो निकाल दिया, फिर इसके पास इंतना द्वव्य आवे कहां से ? यहेँ 
कहीं न कहीं छापा मारेगा या तो सोनगिरों से नाडोल लेगा, हूलों से सोजत लेगा | इस 
कान से सनो या उंत कान प्ले, मेने तो पुकार कर कह दिया है | 


*.. कितनेक दिन वहां ठहरकर रणमल चित्तौड़ के राणा लाजा के पास गया जहां छुत्तीस 

ही राजकुल चाकरी करते थे | बड़ा राजस्थान, स्णमल भी वहां जाकर चाकर हुश्रा । 

( श्रागे राणा लाखा और चूंरडा की बात, राणा का रणमल की बहन से विवाह करना 

ओर मोकल के जन्म आदि का हाल॑ पहले सिसोदियों के वर्णन में राणा लाखा के हाल में 
लिख दिया है-देखो भाग प्रथम पृष्ठ २४ ) | 


एक बार सणमल थोड़े से साथ से यात्रा के वास्ते गया था, पीछा लोटते दू ढाड में 
आया । वहां प्रणमल कछवाह राज फरता था -( यह राजा एशथ्वीराज का पुत्र और सामर 
का राजा था )। उसने रणमल को पूछा कि हमारे यहां नौकर रहोगे । उत्तर दिया-रहेंगे । 


त न्‍ 
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एक-दिन जोधा कांघल और परणमल चौगान खेल. रहे थे । जोधा ( सणम॒नर का युत्र ).जेटी 
घोड़े पर सवार था । परणमल ने वह घोड़ा देखा, कहा हमें दे:दो। कांधल बोला कि 
रणमलजी:को पछे बिना मैं नहीं दे सकता । पुरुणमल -ने कहा, में छीन लू गा.।.फिर जोधा 
कांधल ने डेरे पर आकर घोड़े की कथा रणमल को सुनाई | स्णमल अपने भाई बेटे व 
राजपतों सहित दखार में श्राया। परणमल जहां बंठा था वहां उसका घोडा दबाकर चेठ 
: गया। उसकी कमर में. हाथ डाल पकड़कर खड़ा कर दिया ओर अपने साथ बाहर ले आया; 
'धोड़े पर सवार करायां और उसके घोड़े के बराचर अपना घोड़ा रन कर ले चले | पुरणमल 
के राजपत इन्हें मारने को आये तो रणमल कणर खींचकर पृरणमल को मारने को तेयार 
' हो गया | तब्र. तो वह अंपने आदमियों को कग़ड़ा करने से रोककर उनके साथ साथ हो 


: . लिया | चहुत दूर ले जाकर रणमल ने उसे आदरपूर्वक वह घोड़ा दे इतना कह लौगा दिया 


कि “हमारे पास से घोड़ा यू लिया जाता है, जिस तरह तुम लेना चाहते थे बसे नहीं? : 


अपने पिता के मारे जाने पर रणमल नागौर आया ओर अपने पिता के आशानुसार 
कान्हा को राजगद्दी पर जिठाकर आप सोजत में रहने लगा। भाटियों से बैर था सो दौड़- 
: दौड़कर उनका इलाका लग्ने लगा । तब उन्होंने चारण शभ्रुज्जा संदांपव को उसके पास 
भेजा । चारण ने यश पढ़ा, जिससे प्रसन्‍न होकर रणमल ने कहा कि अब मैं भाटियों का 


बिगाड़ न करूँगा । उन्होंने अपनी कन्या उसे ब्याह दी जिसके पेंट से राव जोधा उत्पन्न 
. हुआ था। । 


अपने पुत्र सत्ता को पहेर की जागीर राव चूरडा ने पहले ही से दे दी थी 
( दूसरी. ख्यातें से:) सं०- १४६५ में कान्हा का मंडोवर गद्दो बैठना पाया जाता है परन्तु 
. वह अधिक राज न कर सका । उतके भाई सत्ता ने राज छीन लिया, ओर राज ग्रवन्ध -अपने 
भाई रुणघीर को सौंपा । सत्ता के पुत्र नंद और रणधीर के परस्पर अनत्रन हो जाने से 
रणधीर चित्तौड़ गया और रुणमल को लाया. । राणा मोकल ने .स्णमल की सहायता कर 
सं० १४७४ के लगभग उसे मंडोवबर की गद्दी पर बिठाया | रणमल ओर उसके पुत्र जोधा 
मे नत्नंद से युद्ध किया, वह घायल होकर गिरा, तीर लगने से उसकी एंक आंख फूट:गई 
और उसके बहुत से राजपत मारे गये । राव रणमल ने . मंडोवर ली॥ राव सत्ता को:आंखों 
से दिखता नहीं था इसलिए राव रणमल ने उसको गढ़ में रहने दिया और जब्र वह उससे 
. मिलने गया, अपने पुत्रों को उसके पांवों लगाया | जन्र जोधा जिरह वक्तर पहने शस्त्र .सजे 
उसके चरण छूने को गया । सता ने पूछा कि 'रणमल यह कौन है ?” कहा “आपका दास 
' जोधा है [” सत्ता बोला कि टीका इसे देना, यह धरती रक्खेगा। रणमल ने भी उसी-को 
अपना टीकायत बनाया और मंडोवर में उसे रक्खा और आप नागौर चला गया । 


एक दिन राव रणमल समा में बैठा अपने सरदारों से यह कह रहा था कि बहुत 
. दिन ते चित्तीड़ की तरफ से कोई खबर नहीं आई है । उसका क्‍या कारण ? थोड़े ही.दिन 
- पीछे एक आदमी चित्तौड़ से पत्र लेकर -आया ओर कहा कि मोकल माय गया । राव 


व पक, 





१४ वीरवांख 


विश्मित और शोकातुर हो बोला हैं! मोकलः को... मार डाला ?” पत्र वंचवाया, मोकल- को 
ललांजलि दी ओर चित्तोड़ जाना विचारा । पहले २१ पांवड़े (कदम) भरे और फिर खड़े 
होकर कहा कि “मोकल का बैर लेकर पीछे और काम करूंगा।” “सिसोदियों की. बेटियां 
बैर में राव चूण्डा की संतान को परणाऊ' तो. मेरा नाम॑:रणमल |” कटक सज चित्रकूट 
पहुंचे | सीसोदिये ( मोकल के घातक ) भागकर पई के पहाड़ों में जा चढ़े और वहां घाटा 
बांध रहने लगे । रणमल ने वह पहाड़ घेरा ओर छः महीने तक.वहां रहकर उसे सर करने 
के कई उपाय किये, परन्तु पहाड़ हाथ नः आया। वहां मेर लोग रहते-थे । सिसोदियों ने 
उनके वहां से निकाल दिया था उनमें से एक .मेर . राव रणमंत्र से आकर मिला और कहा 
कि जो दीवाण की खातरी का पर्वाना मिल. जावे: तो यह पहाड़ मैं सर:करा दू'। राव 
रणमल ने पर्वाना करा दिया ओर उसे साथ ले: ५०० -हाग्यार बन्द.राजपूतों को लिये पहाड़ 
पर चढ़ने को तैयार हो गया । मेर बोला, श्रांप एक मास तकंः और घैर्य॑ रक्‍्खें | पूछा- 
किसलिए ? निवेदन किया कि मार्ग में एक सिंहनी ने बच्चे दिये हैं। रणमल बोला कि 
सिंहनी. से तो हम समझ लेंगे तू तो चल । मेर को लिए आगे बढ़े | जिस स्थान पर 
सिंहनी थी वहां पहुचकर मेर खड़ा रह गया और कहने लगा कि आगे नाहरी बैठी है | 
रणमल ने अपने पुत्र अरडक्मल से कहा कि वेश, नाहरी को ललकार | उसने वैसा ही 
किया । शेरनी कपट्कर उस पर आई । इसका कटार पहले ही उसके लिए तैयार था 
घूस घूसकर उसका पेंट चीर डाला । जत्र श्रगुवे ने उनको पहांड़ों में ले जाकंर चाचा मेरा 
के घरों पर खड़ा कर दिया। रणमल के कई साथी तो चाचा के घर पर चढ़े और राव 
ख्राप महपा 'पर चढ़कर गया | उसकी यह: प्रतिज्ञा थी कि जहां स्त्री पुरुष दोनों घर हें हों 
उस घर के भीतर न॒जाना, इसलिए.बाहर ही से पुकारा कि “"महपा बाहर निकल व 
तो यह शब्द सुनते ही. ऐसा भयभीत हुआ कि स्त्री के -.कपड़े पहन झूठ से निकलंकर सटक 
गया; रणमल ने थोड़ी देर पीछे फिर गुकारा तो उस स्त्री ने उत्तर 'दिया कि-राज !' ठाकर 
तो मेरे क -ड़े पहनकर निकल गये हैं, ओर में यहां नंगे बदन बैठी हू' । रखंमले वहां से लौट 
गया, चाचा मेरा को मारा और दूसरेभी कई सीसोदियों को खेत रक्खा | प्रभात होते उन 
सबके मश्तक कोट - कर उनकी चत्रतरी'( .चंवरी ) चुनी, बछों की बद्द बनाई ओर वहां 
सीसोदियों की बेटियों को-राठौ्डा-के साथ परणांई । सारे दिमःविंवाह: कंरांये, मेंवांसा तोड़ा और 
वह स्थान मेरों की देकर राव रणमल पीछा चित्तौड़ें आया, राणा कु भा को पाठ बेठाया | 
दूसरे भी. कई बागी सरदारों को मेवाड़ से निकाला और देश में रुख शांति स्थापित की । 


( चित्तौड़ में राणा कुमा के शुरू जमाने में राव रणमल पर ही राजग्रत्रन्ध का 

: दारमदार हो गया था और उसने राणा- के काका राव चूरडा लाखाबत को मी वहां. से विदा 
करवा दिया जो मांडू के सुल्तान के पाठ जा रहा था। ) एक दिन राणा कुमा सोया हुआा 
था और एका चाचावव पगचंपी कर रहा-था कि उसकी आंखों में से आंसू निकलकर राणा 
के पग. पर बृदे गिरी । राणा की आंख खुली, एका को. रोता-हुआः देख कारण पूछाः वो 
उसने अर्ज; की ,कि-मैं रोताः इसलिए हू' कि अब देश सीसोदियों, केःअधिकार में से. निकल 


वीरवांण. 


जायगा और उसे राठोड़ लेंगे। राणा ने पूछा, क्‍या ठुम रणमल को मार सकते हो  अर्ज॑ 
: की कि जो दीवाण के हांथ हमारे सिर पर रहें तो मार रुकते है | राणा ने ओ्ाज्ञा दी । राणा, 
एके! चाचावत ओर महपा पंवार ने यह मत इृढ़ किया तथा रात्रि के समय सोते हुए, राव 
रणमल पर चूक कर उसे मारा | इसका सबिस्तार हाल मेवाड़ की ख्यात में राणा के वर्णन 
में लिख दिया है| राव रणमल ने भी मरते मरते राजपतों के प्राण लिये | एक को कणर 
ः. से मांरा, दूसरे का सिर लोटे से तोड़ दिया और तीसरे का प्रांस लातों से लिया | राणा की 

'एंक 'छोकरी ' महल चढ़ पुकारी “शटोड़ों ! ठहारा रणमल मारा गयां ।” त्तत रणमल के 
पुत्र जोधा कांघल आंदि वहां से धोड़ों. पर चढ़कर भागे । राणा ने उनके पकड़ने को फोज 
भेजी, लंड़ाई हैंई ओर उसमे कई सरदार. मारे गये | बरड़ा चन्द्रावत शिवराज, पूना, ईदा 
आदि । चंरड़ा ने पुकारा “बड़ी बीजा !” तो एक दूसरा वीजा चोल.उठ। कि गला फाड़कर 
आंपे मरता हुआ दूसरों को भी .ले मंसता है। चरड़ा ने कहा कि में तुकको नहीं पुकारता 
... हू । भीमा बीरसल, इरजांग भीमावंत मारे गये ओर भीम चूरडावत पकड़ा गया | 


मांडल ने तालाब में अपने अपने घोड़ों की प'नी पिलाया । उस वक्‍त एक ओर 
तो जोधा ओर सत्ता दोनों सवार अपने घोड़ों की पिलते थे, ओर दूसरी तरफं कांघल अपने 
' आअश्व को जलपान कराता थां। कांधल ने उंने दोनों संवारों से पछा ( तुम कौन हो आदि ) 
जौधा ने कॉयल की आवाज पहचानी, उससे वात की, दोनों मिले और वहीं नोधा ने उसे 
रावताई का टीका दिया | दोनों भाई मांरखाड़ं में आये । 


. - 6 दोहा--आंगे सूरन काढ़िया तुगम काढ़ी आय | 
जे मिसराणों सेजडी, लंड रिणमल राय ॥ . 


._ शंव रिंसमल नींदा भरे आवय लौह घणे उद्ार, कंटारी काढ़ मरंद्घणी तिय आगे 
सुरन तुगकिणी |-तो दिन मेवांड़े तो विपखझ्य की पाप॑ सांसन्नी तरपर वही जे बसा सके 
भकरण . इतेघें ( छुंद अशुंद्ध से हैं अर्थ ठीक नहीं लगता )। जे रिणमल होवंत॑ दल 
अतार कम करण बहंनत किसी पर। माथा सल सही सुरताणां, श्रोस सुद्रावत आणं । जै 
वर्ती वी ओंणां । वे हू सिधावी वीलो हिन्दू अने हमींर मीर जे छुलिया भांज | जै भंग्गो 

रोज, खेनत्रा जाह खड़े जे मारे। महमद गजेंगमारे संभेडो रिणमंल राव विंसरों मिंये [ 

: कुभा की मन वीकसे छुलायो छुदम ते कूड़ कडकर, जेम सीह आग ससे ॥ 


(इसमें राव स्णंमल के वीरंकृत्यों का वर्णन है जो उसने शा के हित किये ओर 
अत में: कंहां: है कि राणा ने छुले - छुअकर स्णमल को ऐसा मारा जैसे सिंह को ससा ने 
मारा. था-। ( छुंद/शुद्ूध न होने से सही अर्थ नहीं किया जा. सकता है । ) 


| महपा परमारे पई के पहाड़ों से मांगंकर मांडू के बादशाह महंमृद के पास जो रही 
था | जब राणा कुमा ने बादशाह पर चढ़ाई की तब राव रणमल रांणा के साथ था ॥ 





१६ यौरवांख : 


सीमा पर युद्ध हुआ उस वक्‍त महमृद हाथी पर लोहे के कोठे- में बैठा हुआ था, राव रणमल" 
ने चाह्य कि अपने घोड़े को उडाकर बादशाह को बर्छा मारे, परन्ठ किसी प्रकार वादशाह कोः 
राव का यह्द विचार मालूम हो गया । उसने तुरन्त अपने खवास को जो पीछे बैठा हुआ था, . 
अपनी जगह ब्रिठा दिया ओर आप उसकी जगह जा बैठा | इतने में रणमल ने घोड़ा 
उद्ाकर बची चलाई, वह कोठा तोड़कर खबवास की छाती के पार निकल गई | उसने चिल्ला 
कर कहा “हजरत में तो मरा |” यह शब्द सणमल के कान पर पड़े और उसने जाना कि 
बादशाह बच गया है;। बादशाह हाथी:ःकी पीठ पर पीछे की ओर बैठा था और राव की यह - 
प्रतिज्ञा थी कि वह पीठ पर तलवार कमी न चलाता था | उसने फिर घोड़ा उडाया 
बादशाह के बराबर आकर उसकी उठाया और एक शीला पर दे पटका जिससे उसके प्राण 
निकल गये | महपा की बादशाह मांद्ा! के गद में छोड आया था | नब राणा मांद्ू पहुचा 
तो गढ़वालों ने मद्वपा को कहा कि अब दम तुमको नहीं रख सकते हैं | राव रणमल ने 
उसे मांगा तत्र वह घोड़े पर चढ़कर गढ़ के इरवाजे आया ओर वहां से नीचे कूद पडा । 
र से मह॒पा कूदा उसको पाखंड कहते हैँ | पीछे महपा को सिकोतरी का वरदान हुआ | 


(दूसरी बात इस तरह पर लिखी है )-राव चूरडा काम आया तत्र टीका राव 
र्गमल को देते थे कि रणधीर चूरडाव्रत दरबार में आया । सत्ता वहां बैठा हुआ था । 
रणथीर ने उसको कहा कि “सत्ता कुछ देवे तो टीका तुम्हें देवे |? सत्ता ने कहा कि “टीका 
रणमल का है, जो भ्रके दिलाओ तो भूमि का आधा भाग ते देऊ' |” तब रणधीर ने 
घोड़े से उतर दस्त्रार में जाकर सत्ता को गद्दी पर बिठा दिया और रणमल को कहा कि तुम 

' पद्ा लो । उसने मंजूर न किया और वहां से चल दिया, राणा मोकल के पास जा रहा | 
राणा ने उसकी सहायता की और मंडोर पर चढ़ आया । सत्ता भी संमुख लड़ने को आया | 
रगाधीर नागौर जाकर वहां के खान की सहायतार्थ लाया | ( उस वक्‍त नागोर में शम्सखां 
गुजरात के ब्रादशाह्‌ अहमदशाह की तरफ से था | ) समा पर बुद्ध हुश्ना, रणमल ठे खान 
से मिद्दा और सत्ता व रणधीर राणा के संमुख हुए ! राणा भागा और नागौरी खान को 
रगामल ने पराजित कर भगाया | सत्ता ओर रणमल दोनों की फौजवालों ने कह कि विनय 
रणगमल की हुई है, दोनों माई मिले, परस्पर राम राम हआ, वात-चीतें की, रणमल पीछा 
राणा के पांस गया ओर सत्ता मंडोवर गया । " 


सत्ता के पुत्र का नाम नर्व॑द और रणधीर के पुत्र का नाम नापा था । ( सत्ता आंखों 
से बेकार दो गया था इसलिए ) राज-काज उसका पुत्र नर्वद्‌ करता था। एकबार नर्तद ने 
मन में व्रिचारा कि रणघीर घर्ती में आधा भाग क्‍यों लेता है, में उसको निकाल दृगा। 
थेड़े द्वी दिनों पीछे ४००) रपये कहीं सेशाये, उनका आधा भाग नर्बद ने दिया नहीं 
दूससे बार नापा ने एक कमान निकलवाकर खींचकर चढ़ाई ओर तोड डाली । नर्वद ने कहा 
भाई तोड़ी क्‍यों ? 


चीरवांग १७ 


' नापा बोला धरती का ह!।सल आवे उसमें से आधा मांगू', कल थैली आई थी उसमें 
से मुझे क्‍यों न दिया ? नत्रंद ने आधे रुपये दे दिये । वह पाली के सोनगिरों का भांगा और 
नापा सोनगिरों का लमाई- था । एक दिन नहंद ने अपने मामा से पूछा “मामाजी, तुमको में 
प्यारा या नापा ?:कहा-मेरे तो तुम दोनों ही वराचर हो, परन्तु विशेष प्यार तू है, 
: क्योंकि तेरे पास रहते हूँ । नरत्रंद/ने कहा कि जो ऐसा है तो नापा को त्रिष दे दो | मामा ने 
कहा “भाई मुरू से ऐसा नहीं हो उकता'! । नर्जद ने एक-पदासी को लोभ देकर मिलाया ओर 

नापा को विष दिलवाया जिससे बह मर गया | अब रणथधीर ने अपने आदमी भेज कामदार 

मुतसद्धियों से पूछुआथा कि यह सेना किस कार्य के लिए इकटटी की जाती है परन्तु उःहोंने 
यही उत्तर दिया कि “हम नहीं जानते ।” वे आदमी आकर दयाल मोदी की दूकान पर बैठ 
गय्ने । नर्थ॑द इस दयाल से रालाह किया करता था, जत्र बालक 'था तब से रणधीर ने उसकी 
पालना की थी ॥ स्णघीर के मनुष्यों ने मोदी से सामान लिया | उसने और तो सब्र चीनें 
दे दीं, पर-तु घृत न दिया । जच उन्होंने घी मांगा तो उत्तर दिया कि “काले के पीला 
है.” और फिर घृत!दिया । रणधीर के मनुष्यों ने पीछे आकर कहा-राजा, यह पता नहीं 
लगता कि कटक किस पर तैयार हो रहा है। उठने पछा-दयाल मोदी ने तुमकी कुछ कद्दा ? 
 उत्तर-ओोर तो कुछ भी नहीं कहा, परूतु घ॒त देते |समय यह शब्द कह्दे थे कि “काले के पील 
बहुत है |” रणघीर बोला-दयालिया और क्या कहता, काला मैं और पीला; मेरा खुबर्ण 
सो वह कठक मेरे ही पर है । तब उसने भी सेना सजी, फिर आप राणा के पास गया | 
ण्णा ने पछा-रामाजी, केमे आये ?? रणमल ने भो उत्तर दिया कि तुझे मंडोव 
देने के लिए. आए हैं राणा नें सहायता देनी कही । ये राणा को लेकर सत्ता 
पर चढ़े | सत्ता ने अपने पुत्र नर्ंद से कश कि तू भी नागोरी खान को ले आ | नत्रेंद कौस 
तीनेंक तो गया, परन्तु जत्र ताप पड़ी तो पीछा फिर आया ओर छिपकर माता-पिता की 
बातचीत सुनने लगा । सत्ता ( अपनी स्त्री सोनगिरी से कहता हे-“सोनगिरी ! नंद जानता 
है कि मेरा पिता कपूत है जो सणघीर को आधा भाग देता है, परन्ठ रणधीर के बिना 
मंडोवर रह नहीं सकता | अत नर्बद नागे/री .खान को लेने गया है सो खान आने का नहीं, 

: क्यों कि वह रणमल के हाथ देख छुका है। यह भी अच्छा हुआ, मे लड़ मरूगा (?! 

' ( पिता के ऐसे वचन सुनकर ) नर्च॑द बोल उठा--मुझे नागोरी खान के पास किसलिए, 
भेजा, में मी शुद्ध कछगा और काम आऊंगा।” सता बोला-'में भी यही;कहता था|” 
नह्द ने नक्कोरा बनवाया, युद्ध किया ओर खेत पडा । इतने स्जपूत उसके साथ मारे गये- 
#दा चोहथ, ईदा कीवा आदि!! 


नर्य॑द निपट घायल हआ था।श्रौर उसकी एक आंख फूट गई थी | राणाजी उसको 
उठवाकर अपने साथ ले गये और रुणमल को राणा ने मंडोबर की गद्दी पर ब्रिठाकर 
' द्ीव्ा दिया । सत्ता भी राणा के पास जा रहा ओर वहीं उसका देहांत हुआ | 





श्८ चीरवांण 


( दूसरे स्थान में ऐसा भी लिखा है )-“जब राव चूण्डा मारा गया तो राजतिज्क 
र्णमल को देते थे, इतने में रणघीर चुण्डावत दर्शर में आया | सत्ता चूण्डाबत वहां बैठा 
हुआ था, उसको रणधीर ने कटद्दा कि सत्ता |! कुछ देवे तो ठके गद्दी दिला दू' ।” सत्ता बोला 
कि "टीका रणसत्त का है ।? रणधीर ने अपने वचन की स्त्यता के लिए. शपथ खाई, तत्र 
सत्ता ने कहा कि आधा राज ठके दूगा | रणघीर तुरन्त घोड़े से. उतर पडा और सत्ता के 
ललाठ पर तिलक कर दिया | रणमल की कहा कि कुछ पट्टा ले लो, वह उसने मंजूर न किया 
ओर राणा मोकल के पास गया | राणान सहायता की, सत्ता भी सम्मख हआ और रणधीर राण 
नागोरी खान को लाया | सीमा पर लडाई हुई, सणमल तो खान के मुकाइले को गया ओर 
रणधीर ने वसना के राणाजी से युद्ध किया | राणाजी हार खाकर-भागे, परन्चु खान को स्ममल 

भगा दिया | सत्त व रणमल दोनों के साथियों ने. जय ध्वनि की, रणमल अपने दोनों 
भाईयों से मिला, वातचीत की, पीछा मोकल जी के पास चला गया । सत्ता- गद्दी वेठा और 
राजन करने लगा । कालांतर में सत्ता व स्णघीर के पुत्र हुए, सत्ता के पुत्र का नाम नर्बद और 
स्णधीर के पुत्र का नाम नापा था | है 


रणमल तित गो्े करता था इसलिए सोनगिरों के भले आदमी देखने को आगे थे । 
उन्होंने पीछे नाडोल जाकर कद्य कि शठोड काम का नहीं है, यह ठुम से न चूकेगा, ठमको 
मारेगा, इसलिए तुमकी उसचत हूँ क्लि अपने यहां इसका गिवाह  करदो | तब लाला सोनगिरा 
की वेटी का विवाह उसके साथ कर दिया । फिर भी सोनगिर्रों ने देखा कि यह आदमी अच्छा 
नहीं है, तत्र उन्होंने रणमल पर चूक करना बिचास | एक दि। रणमत्न सोया हुआ था 
तब लाला सोनगिर ने आकर अपनी स्त्री से कद्दा कि “रोमी बाई रांड टी जाबगी ?” स्त्री 
ब्रोली “भले ही दो शवे, यदि एक लड़की मर गई तो क्या |” ठकुराणी ने . अपने पति 
को सश्य का प्याला पिलाबर सुलाया और बेटी से कहा के रणमल से चूक है, उतको निख्भश्म 
दे | शमी ने श्राकर पति की सूचना दी कि भागी ! चूक है| बरातक उसे मारने को आये, 
परन्तु वह पहले द्वी निकल गया और घर जाकर सोनगिरों से शज्ञुवा चलाई, परन्चु वे वार 
परन चद्ते थे। उनका नियम था कि सोमवार के दिन आशाउुरी के देहरे ज्ञाकर गोठ 
करते, अमल बागशी लेते और मस्त हो जाते थे | एक दिन अब थे खा पीकर मग्व पड़े 
शत थे तो पानानक सगामल उन पर चंद छाया आर उसने सत्रकी भार कर अखावे के 
कए में डाल विया। ऊपर सगे साले को डाला । कहा, मने सायजी से बचने धाग £ | 
उनका इलाका लिया, राणा मो के चास्ते गया आर वहीं रहने लगा । सत्र 


| 
ले के मारा तमर ससझज को उस सूद का गेद मालूम 
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है गया भा, परस्लु रमपा मो कुछ गया ने ह॑ई | शक दिन महा ओर चाचा मददतवी 
सेटिय फे घर गये हो राम का खाने था! रगगल ने झप ये आशूस साथ लगा दिये थे 
हि गनोंयेफपाइर्ते छह । चला महंगा ने मलेसी को खपने में मिलाने का बहुत 
कवायद पे से सिदा । शासन ने ऋगषर सारा सुनते ््मम्त से पड़ा : 4 
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'चीरवासि - श्ह 


पीछे से राणा पर चूक हुआ | उसने अचलदास खींची की मदद के वास्ते गढ़ से नोचे 
आकर डेरा किया था तब महपा ने चाचा को कहां कि आज अच्छा अंवमर है, फिर हाथ 
अनि का नहीं ; तब चाचा मेरा और महपा बहुत सा साथ लेकर आये । राणाजी मे कहा 
.. कि “ये. खातणवाले आते हैं सो अच्छा नहीं हे । जो गेहूँ में न आने चाहिये, यह मर्दाना 
' के विरुद्ध है ।” उस वक्त मलेसी डोडिया ने अर्ज की हि आपको राव रणमल् ने चिताोया 
था क़िये आपसे चूक करना चाहते हैं | राणा बोला कि ये हरामलोर अमी क्‍यों आये ? 
मलेसी ने अर्ज की कि दीशाण ! पहले तो मैंने न कहा, परन्तु अत्र तो आप देखते ही हैं । 
(चाचा मेरा आन पहुँचे ) घोर संग्राम हुआ, नौ आदप्ियों को राणा ने मारा और पांच 
: को हाड़ी राणी ने यमलोक़ में पहुँचाया, पांच का काम मलेधी ने तमाम किया, अन्त में 
राणा मारा गया | चाचा व महपा के भी हचके से घ्राव लगे, कु वर कुमा बचकर निकल 
गया । ये उसके पीछे लगे, कमा प्रदेल के घर पहुँचा। पटेल के दो घोड़ियां थी। उसने 
कह! कि एक घोड़ी पर चढ़कर चले जाओ और दूसरी को काठ डालो, नहों तो वे लोग 
: ऐसा समकेंगे कि इसने घोड़ी पर चढ़ाकर निक्राल दिया है। कुमा ने वैसा हो किया। 
जो लोग खोजने आये थे थे पीछे फिर गये । मोकल को मारकर चाचा तो राणा बना और 
महा प्रधान हुआ्आा | कुमा आफत का मारा फिरता रहा | जच॒यह सप्राचार रणमल को 
लगे तो वह सेना साथ लेकर आया, चाचा से युद्ध हुआ और वह भाग कर पई के पहाड़ों 
...' ९ चढ़ गया | रणमल ने कुमा को पाठ बैंठाया और आप उन पढ़ाड़ों में गया, बहुत दौड़ 
: धूप को, परन्तु कुछ दाल न गली, क्योंकि बीच में एक भील रहता था, जिसके बाप को 
रणमल नें मारा था | वह मील चाचा व महपा का सहायक बना | एक दिन रणमले 
अकेला घोड़े पर मबार उस मील के घर जा निकला । भील घर में नडीं थे, उनकी मां वहां 
बेटी थी | उसकी बइन कहके पुकारा श्रौर बढ़कर उससे बातें करने लगा ) भीलनी बोली 
.* कि वीर | तैने चहुत चुरा किया, परन्ठु -तुम मेरे ७२ अं गये अनत्र क्या कर सफती हैँ । अच्छा 
अब घर में जाकर सो रहो । राव ने वैसा ही किया । थोड़ी देर पीछे वे पांचों मारे भील आये 
उनकी माँ ने उनसे पूछा कि बेटा | अभी रणमल यहां आवे तो तुम क्या करों? कहा, 
कर क्या, मार; परूतु बड़े बेटे ने कह्दा--/ मां । जो घर पर आधे तो रणमल को न मारे ।' 
मा ने कहा--शावाश बेटा | घर पर आये हुए तो बैरी को भी मारना उचित नहीं।”? 
पल को पुकारा कि दीर बाहर आ जावो | वह आकर भीलों से मिला । उन्होंने उसकी 
पड़े सेवा मतुद्दार की और पूछा कि त॒म मरने के लिए. यहां कैसे आये १ कद्दा कि मानओ ! 
मेंने प्रतिज्ञ की ६ कि चचा को मारा तब अन्न साऊ परन्तु करू क्या तग्दारे आगे कुछ 
ता नहीं चलता है। भीलों ने कहा, अब हम तुमको कुछ भी ईजा न पहुचा्रेंगे । फिर 
रामत अपने योदायों को तेकर पहाड़ तले आया; भीलोी ने कहा कि पद्ाट़ के मांग में एक 
मिंटनी रखती दे सो मनुष्य की देख कर यर्जना करेंगी । स्खमज तो पगरंदों चद्ता डुधा 
: हिंदनी के समीप स्व पहुँचा, पद गे उठी, तर अझटठयाश ( अदकमल ) ने तलवार हरी 
उस पर दार दिया शोर यहों हाट वर उसके दोटुबट़े कर डिये। घिंदनी का शहद सुमक 


$ 
पी जि ग्पु जे डर दर जन ट् >> करे प््क् 
कसर रहने याज्ों ने कद्टा कि सावधान ! परणु यह एक दी बार बोलने पाई भा इसालए 


श्द 'वीरवांस 


( दूसरे स्थान में ऐसा भी लिखा है )-“जब राव चूण्डा मारा गया तो राजतिन्क 
रणमल को देते थे, इतने में रणघीर चूण्डावत दर्धार में आया-। सत्ता चूए्डावत वहां बैठा 
हुआ था, उसकी रणधीर ने कह्य कि सत्ता | कुछ देवे तो तुझे गद्दी दिला द.।” सत्ता वोला .. 
कि “टीका रणमल का है ।? रणपघौर ने अपने वचन की सत्यता के लिए शपथ खाई, तत्र 
सत्ता ने कहा क्रि आधा राज तुझे वूगा | रखधीर तुरन्त घोड़े से उतर पडा और सत्ता के 
ललाठ पर तिलक कर दिया | रणमल्ल को कहा कि कुछ पट्टा ले लो, वह उसने मंजूर न किया 
ओर राणा मोकल के पास गया | राणा ने सहायता की, सत्ता भी सम्यख हुआ ओर रणधघीर राण 
नागोरी खान को लाया | सीमा पर लडाई हुई, रणमल तो खान के मुकाबले को गया और 

णधीर ने बसना के राणाजी से युद्ध किया | राणाजी हार खाकर भागे, परन्तु खान को रणमल 

भगा दिया । सत्ता व रणमल दोनों के साथियों ने ज़य ध्वनि की, रणमल अपने दोनों 
भाईयों से मिला, बातचीत की, पीछा मोकज्न जी के पास चला गया | सत्ता गद्दी बेठा और 
राज करने लगा | कालांवर में सत्ता व रुणधीर के पुत्र हुए, सत्ता के पुत्र का नाम नर्चई और 
रखधीर के पुत्र का नाम नापा था । 


रणमल नित गोठें करता था इसलिए सोनगिरों के मलले आदमी देखने को आये थे | 
उन्होंने पीछे नाडोल जाकर कहा कि शठोड काम का नहीं है, यह तुम से न॑ चूकेगा, तुमकों 
मारेगा, इसलिए तुमकी उसचत हैं कि अपने यहां इसका विवाह  करदो | तन लाला सोनगिरा 
की बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया | फिर भी सोनगिरों ने देखा कि यह आदमी अच्छा 
नहीं है, तत्र उन्होंने स्णमल पर चूंक करना विचांश | एक दि रणंमल सोया हुआ था 
तत्र लाला सोनगिरे ने आकर अपनी स्त्री से कद्दा कि “रामी वाई रांड हो जायगी ?” स्त्री 
बोली “भले ही हो शवे, यदि एक लड़की मर गई तो क्या ।”- ठकुराणी ने अपने पति 
को मद्य का प्याला पिलाकर सुल्ाया ओर बेटी से कहा कि रणमल से चूक है, उतको निकाल 
दे | रामी ने आकर पति की सूचना दी कि भागों | चूक हैं | घातक डसे मारने को आये 
परन्तु वह पहले ही निकल गया और घर जाकर सोनगिरों से शत्रुता चलाई, परन्तु वे वार , : 
परन चढते थे। उनका नियम था कि सोमवार के दिन आशापुरी के देहरे जाकर गोठ 
करते, अमल वारुणी लेते ओर मस्त हो जाते थे | एक दिन जब वे खा पीकर मस्त पड़े 
हुए थे तो अचानक रणमल उन पर चढ़ें आया ओर उसने सत्रको . भार कर -अखावे के 
छुए में डाल दिया | ऊपर सगे - साले को डांला | कद्मा, मैंने -.सासजी से वचन धारा है | 
उनका इलाका लिया, राणा मोकल से मिलने के वास्ते गया और वहीं रहने. लगा । तब 
चाचा सीसेदिया और महपा पंवार ने मोकल को मारा तब रणमंज़ को उस चूक का भेद मालूम 
हो गया था, परत राणा को कुछ खब्रर न हुई | एक दिन महपा और चाचा महेंगी 
डोडिये के घर गये जो राणा का खबास था। रणमज् ने अपने जासूस साथ लगा दिये थे 
कि देखें ये क्या जाते करते हैं| चावा महपा ने मलेसी को अपने में मिलाने का बहुत 
यंत्व किया, परन्तु वह न मिला | जासूस ने जाकर सारा बतांत स्णमल्त से कहा और उसने 
राणा को सुनाया, परू्ठु मोकल मे इस पर विश्वास न क्रिया | रणमल मंडोवर-गया- ओर 
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पीछे से राणां पर चूक हुआ | उसने अ्चलदास खींची की मदद के वास्ते गढ़ से नोचे _ 
आकर डेरा किया था तब महपा ने चाचा को कहा कि आज अच्छा अवसर है, फिर हाथ 
आने का नहीं ; तब्र चाचा मेरा और महपा बहुत सा साथ लेकर आये । राणाजी ने कहा 
कि “थे खातणवाले आते हैं सो अच्छा नहीं है। जो गेहूँ में न आने चाहिये, यह मर्दाना 
के विरुद्ध है।” उस वक्त मलेसी डोडियां ने अर्ज की कि आपको राव रणमल ने चिताया 
था कि ये आपसे चूक करना चाहते हैं | राणा बोला कि ये हरामल्लोर अभी क्‍यों आये ? 
- मलेसी ने अर्ज की कि दीशाण ! पहले तो मैंने न कहा, परन्तु अब तो आप देखते ही हैं । 
( चाचा मेरा आन पहुँचे ) घोर संग्राम हुआ, नो आदम्ियों को राणा ने मारा और पांच 
को हाड़ी राणी ने यमल्ोक में पहुँचाया, पांच का काम मलेधी ने तमाम किया, अन्त में 
राणा! मारा गया । चाचा व महपा के भी हज्के से घ्राव लगे, कु वर कुमा बचकर निकल 
गया । ये उसके पीछे लगे, कुमा पटेल के घर पहुँचा। पटेल के दो धघोड़ियां थी। उसने 
कहा कि एक घोड़ी पर चढ़कर चले जाओ ओर दूसरी को काठ डालो, नहीं तो वे लोग 
ऐंसा समंझेंगे कि इसने घोड़ी पर चढ़ाकर निकाल दिया है| छुमा ने वैसा हो किया | 
जो लोग खोजने आये थे वे पीछे फिर गये । मोकल की मारकर चाचा तो राणा बना और- 
'महपा प्रधान हुआ । कुमा आंफत का मारा फिरता रहा | जब यह सप्राचार रणमल को 
लगे तो वह सेना साथ लेकर आया, चाचा से युद्ध हुआ और वह भाग कर पई के पहाड़ों 
. पर चढ़ गया । रणमल ने कु मा को पाठ बैठाया और आप उन पहाड़ों में गया, बहुत दौड़ 
धूप की, परन्तु कुछ दाल न गली, क्योंकि बीच में एक भील रहता था, ज़िंसके बाप को 
रुणमल ने मारा था | वह भील चाचा व महपा का सहायक बना । एके दिन रणमले 
अकेला घोड़े पर सवार उंस भील के घर जा निकला । मील घर में नडीं थे, उनकी मां वहां 
बैठी थी । उसको बइन कहके पुकारा और बढ़कर उससे बातें करने लगा | मीलनी बोली 
- कि वीर ! तैने बहुत बुरा किया, परन्तु तुम मेरे घर था गये अब क्या कर सत्तती हूँ । अच्छा 
- अत्र घर में जाकर सो रहो | राव ने वेसा ही. किया | थोड़ी देर पीछें वे पांचों भाई भील आये 
उनकी मां ने उनसे पूछा कि वेटा | अभी रणमल यहां आंवे तो तुप्र क्या करो ? कहा, 
करें क्या, मारें; पंरन्‍्चु घड़े बेटे ने कहा--“ मां. ! जो घर पर आंवें तो रंणमल को न मारें |” 
मो ने कंहा-न्शांबोश वेंटा | घर पर आये हुए तो बेरी को मी मारना उचित नहीं।” 
रणमल को पुकारा कि वीर बाहर आ जाबो | वह आकर भीलों से मिला । उन्होंने उसकी 
: घड़ी सेवा मनुहार की ओर पूछा कि तुप्त मंसने के लिए यंहां केसे आये ! कहा कि मानओ ! 
मेने प्रतिज्ञा की है कि चचा की मारू तत्र अन्न खाऊ' परन्तु करू क्या ठम्हारे आगे कुछ 
बस नहीं चलता है। भीलों ने कहा, अंत्र हम तुमको कुछ भी ईजा न पहुँचानेंगे | फिर 
रणमल अपने योद्धाओं को लेकर पहाड़ तले आया; भीलों ने कहा कि पहाड़ के मांगे में एक 
सिंहनी रहंती है सो मुचुष्य को देख कर गर्जना करेगी । रणमल तो पगडंडी चढ़ता हुआ 
सिंहनी के समीप था ब वह गर्ज उठी, तुरन्त अड्वाल ( अड्कमल ) ने तलवार खींची 
उस पर बार किया और बहीं काट कर उसके दोटुबड़े कर दिये । सिंहनी का शब्द सुनकर 
ऊपर रहने वालों ने कहा कि सावधान ! परन्तु वंह एक ही बार बोलने पाई थी इसलिए 


१० ; वीरवाँख ॥ 
उन्होंने सोचा कि किसी पशु को देखकर बोली होगी । इतने में. तो रणमल घोड़े को नीचे 
छोड कर पहाड़ पर चढ़ गया और दवजि पर जाकर बर्छ मारा । भीवर जो मनुष्य थे, चौक 
पढ़े और कहा, रणमल आया । चाचा मेरा से लड़ाई हुई, सीसोदियों को मार कर पांवों तले 
पटका चाचा मारा गया ओर महपा स्त्री के कपड़े पहन कर पहाडु के नीचे कूद भाग 
गया | रणमल ने चाचा की वेटी के साथ विवाह किया, मनुष्यों के घरों के वाजोट और 
वर्क्धियों की चंवरी बना कर वहां सीसोदियों की कई कन्याएं रणमल ने अपने भाइयों को 
विवाह दी और पीछा लोग । 4 


महपा भाग कर मांडू के बादशादह्दी की शरण गया । जब यह खबर राणाजी 
को हुई तब उन्होंने बादशाह पर दबाव दा कर कहलाया कि हमारे चोर को भेज दो । 
चादशाह ने महपा की कह दिया कि अब हम तुमको नहीं रख सकते हैं । महपा ने 
उत्तर दिया कि मुझको कैद करके शत्र्‌ को मत सौंपिर और आप घोड़े सवार हो गढ़ के 
द्वार पर आ घोड़े समेत नीचे कूद पड़ा । घोड़ा तो पृथ्वी पर पड़ते ही मर गया और मह॒पा 
भाग कर गुजरात के बादशाह के पास पहुँचा | जत्र उसने वहां भी बचाव की कोई सूरत न 
देखी तो चित्तौड़ ही की तरफ चज्ञा | वहां राज्य तो राणाजी करते थे, परन्तु शज का' सत्र 
काम रणमल के हाथ में था | महपा रात्रि के समय लकड़ियों का भार सिर पर घर कर 
नगर में पैठा | उसकी एक स्त्री अपने पुत्र सहित वहां रहती थी, जिपक्री उसने सुहागन कर 
रक्‍्खा था | उसके घर आया, पत्नी ने अपने पति को पहचान कर भीतर लिया। अब वह 
घर में बैठा रहे और सूत के मोदरे व रस्से बनावे | एक दिन एक मोहरी अपने पुत्र को 
देकर कहा कि जाकर दीवाण के नजर करदे और जो दीवाण कुछ प्रश्न करे तो अर्ज करना 
कि महपा हाजिर है। वेटे ने हजूर में जाकर मोहरी नजर की ओर दीवाण ने पूछा तो अर्ज 
कर दी कि महपा हाजिर है। राणा ने उसे बुलाया । उसने अर्ज की कि मेवाड़ को धरती 
राठोड़ों ने ली | यह बात सुनते द्वी दीबाण के मन में यह भय उत्नन्न हो गया कि ऐसा न 
हो कि रणमल मुझे मार कर राज लेले । राणा ने सेना एकत्रित की ओर वे रणमल को 
चूक से मार डालने का विचार करने लगे | स्णमल के डोम ने किसी प्रकार वह भेद पा 
लिया और राव से कहा कि दीवाण आप पर चूक करना चाहते हैं, परन्ठ राव की उसकी बात 
का विश्वास न आया तो भी अपने सच्न पुत्रों को वह तलहटी ही में रखने लगा । ( अवसर 
पाकर ) एक दिक चूक हुआ । २५ गज्ञ पछेवड़ी राव के पलंग से लपेट दी, जिसपर राब _ 
सोया हुआ था । सत्रह मनुष्य राब को मारने के लिये आये. जिनपें से १६ को तो राव ने 
मार डाला | और महपा भाग कर बच गया । रुणमल भी मार गया | यहां रणघीर 
चूरडाबत, सत्ता भाटी लूशकरणोत, रुणघीर, सुरावत ओर दूसरे भी कई काम आये। 
( रणमल के पुत्र ) जोधा, सीहा, नापा तलहटी में थे भाग निकले । उनके पकड़ने को फोज . 
भेजी गई, मिपने आडावला ( अर्वली ) पहाड़ के पास उन्हें जा लिया श्रीर वहां युद्ध हुआ, - 
जहां चरड़ा, चांदराय, अरडकमलोत, पृथ्वीराज, तेजगिंह आदि और भी राटौड़ों के सर्दार 
मारे गये परन्तु जोधा कुशलतापूर्वक मंडोवर पहुँच गया । | 
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नर्नद सतावत ने राणाजी को आंख दी जिसकी बात--जत्र राणा मोकल और राव 
र्णमल मंडोवर पर चढ़ आये ( सत्ता के पुत्र ) नर्वद ने युद्ध किया ओर घायन्न हुआ। 
उस वक्त उसकी बांई आंख पर तलवार बही, जिससे वह आंख फूट गई । राणा नत्रंद को 
उठा कर अपने साथ लाया, घाव बंधवारें ओर मरहमपद्टी करवाये उसको चंगा किया। 
लाख रुपये की वार्षिक आय का कायलाण का ठिकाना उसे जागीर में रिया । राणा मोकल 
चाचा मेरा के हाथ से सारा गया ओर राणा कुम्मा पाठ बेठा, उसने राव रणपम्ज्ञ को चूक 
कर मस्‍स्वाया | नर्वद तब भी दीवाण ही के पास रहता था । एक दिन दीवाण दर्जर में बेठे 
तत्र किसी ने कहा कि “आज नर्ज॑द जैसा राजपूत दूसर नहीं है” राणा ने पूछा कि उसमें 
क्या गुण है जो इतनी प्रशंसा की जाती है ? उत्तर दिया कि दोवाण उससे कोई भी चीज 
मांगी जावे वह त॒ग्न्त दे देता है । राणा ने कहा हम उससे एक चीज मांगते हैं , कया यह 
देगा ? अर्ज हुई कि देगा | नमद उस दिन मुजरे की ही नहीं आया था। दीवाण ने अपने 
एक खबास की उसके पास भेज कहलाया कि “दीवाण ने; तुमसे आंख सांगी है |!” नर्व॑द्‌ 
बोला- दगा | खवास की.नजर बचा पास हो भल्नका पड़ा हुआ था, जिससे आंख निकाल 
रूगाल में लपेट उसके हवोले को । यह देख खबास का रंग फक हो गया क्‍योंकि दीबाण ने 
खबास को पहले समझा दिया था कि यदि नत्रद तेरे कहने पर आंख निकालने लगे तो 
निकालने मत देना, परन्तु नर्बद ने तो आंख मिकाल हाथ में दे दी | खवास ने वह रूमाल 
दीवाण के नजर किया और दीवाण ने आंख देखकर बहुत ही पश्चाताप किया.। आप नर्त॑द 
' के डेरे पघारे, उसको बहुत अश्वासन देकर उसकी जागीर ब्योढ़ी करदी | 
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महरत नंण सी री ख्यात भाग १ अनुवादक श्री राम नारायण दूगड़ 
काशी नागरी प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित 
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मुहणोत नेशसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रल्थ “मुहरपोतनेशसीरी ख्यात” में राजस्थान के 
इतिहास पर विस्तार से लिखा है। मूल ग्रन्य राजस्थानी भाषा में है जिसको प्रकाशन “राजस्थान 


पुरातन ग्रन्य माला” में किया जा रहा है । इस ख्यात का हिन्दी रूपान्तर नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी द्वारा प्रकाशित हो चुका है । 


“वीरवांण” सम्बन्धी कई घटनाओं के विषय में भी मुहणोत नेणसी ने अपनी ख्यात में 
लिखा है। मुहणोत नेशसी के वक्तव्य से काव्य के ऐतिहासिक पक्त को समझने में बहुत सहायता 
मिलती है | साथ ही वीरमजी, गोगाजी आदि काव्यगत चरित्रों के सम्बन्ध में कई नवीन सूचनायें 
प्राप्त होती हैं । इसलिये मुहणोत नेणसीरी ख्यात के सम्बन्धित अ्र॒शों को यहाँ प्रकाशित 
किया गया है । 


पारिशिष्ट ५ 


 शब्दार्थ 


अखा - सॉपकर | 
अखंदा + कहा । 
अछुरां 5 अप्सराएं । 
अछुक्की ८ अतृप्त । 
अशणचित्या 5 अचानक । 
अणी < फोज | 
अपती ८ अविश्वसनीय । 
अचखी - दुःख के समय | 
अचीह < निडर | 
अरक ८ सर्य |. 
अरिगंज खाग उठाय > शत्र्‌ को नष्ट 
करने वाली तलवार उठाकर | 
 अवलिया 5 ओऔलिया | 
अस ८ अश्व | 
असमर + तलवार ! 
असफड़ ८ घोड़ों का चीरा हुआ भाग । 
अहराव > सर्पों का राजा | 
अहि ८ सर्प । 
-आसंग--शक्ति । 
आ।रांण ८ युद्ध । 
आयतस - आशा ! 
आमष्‌ ८ आमिख । 


आफून्ञफीम | 

आपो -- देवो | 

आपांणी ८ पुरुषार्थी | 

आदवू ८ आरंभ से | 

आजोका ८ जिसको जक ( चैन ) ही न 
ह पड़े । 

इल - पृथ्वी | 

ईंख > देखकर | 

उकती-सूभक । 

उजीर - वजीर | 

उथपे - हटाना । 

उपाध - बखेड़ा | 


 उमियां ८ उमा | 


ऊधी रू उलटी | 

उबांणी, ८ नंगी तलवार ! 

उललिये गड्ड'| > गाड़ी उलटने पर | 
उरस -5 आकाश | 

ऊरिया ८ घोड़े से हमला करना । 


ऐशकियां ८ घोड़े । 
ओडा + तरफ । 
ओध ८ खानदान । 


ओलादीला 5 आसपास ' 


चीरचांण 


ओसके - पांव पीछे हटा दिये | 
कत्यथ ८ वात | 
कमीण <.विवाह में नेग लेने वाले 
व्यक्ति जैसे नाई, कुम्हार, 
बढ़ई आदि | 
कमंधा 5 राठोड़ जाति के राजपृत । 
करग > हाथ | 
करलाया > क्रनन्‍्दन किया | 
कर तेगां नंगा ८ नंगी तलवारे हाथ में 
लेकर । 
कलह ८ युद्ध । 
कब ८ कवि | 
कांग मर्यादा | 
कांमेती ८ कर्मचारी | 
किरमिर 5 तलवार । 
किरणाला > तेजस्वी | 
किलमा 5 मुसलमान | 
कूक - फरियाद, शोर | 
कूक कराणी ८ पुकार को | 
कूकाऊ # पुकारू | 
कूड़ ८ भूठ । 
केकांण - थोड़ा | 
केवांण ८ तलवार | 
फेवि + कई | ः 
कोड़ीधर ८ करोड़ों के मूल्य वाले । 
खगवाद़ खिराणी ८ तलवारों की धारे 
ह छ्विर गई | 
 खड़िया ८ चला 
खथ्ये - तेजी से 
खल ८ शत्र्‌ । | 
खांगां खल॒कायां ८ तज्वारों से काद 
डाले । 
खांचा तांणा ८ साच तान कर। 
खाजरू ८ बकरे | 


५ा 


खापां 5 तलवार ! 

खाफर + काफिर | 

खामंद ८ खार्बिंद | 

खिम खून - कितने ही । 

बिताई -- अपराधों को क्षमा किया | 
खिमंदे < सदन करेंगे | 

खूनियों ८ श्रपरधियों | 

खूर चलाया ८ थोड़े बढ़ाये | 

खेचर - आकाश पर विचरने वाले | 
खंगं रु घोड़ा । 

खँगां ८ श्रोड़े 

खोज < चिन्ह । 

खोलड़ < पड़ी | 

ग्रभ # गर्व | 

गल - बात 

गवराये ८ गीतों में गाये गये । 

गह में भरियोड़ा ८ बमंड़ में भरा हुआ । 
गायणिया ८ गाने वाली स्त्रियों | 
गिलणकू ८ गिरने को | 

गुणियण ८ गुनी जन | 

गैरिया 5 होलीपर डंडों से खेलने वाला । 
गेग -- गयण,अआाकाश | ह 
गैत्र  अठ्प्य । 

घड़ा 5 सेना । 

घमोड़ी ८ जोर से मारी | . . 

घोरां घलवाया ८ क्रों में ठुलादिया | 
चखलल्ले -+ लाल आंखे । 


, चवे ८ कहना | 


चिगायी ८ बहकाया | 
चित्त विट्लिया ८ बुद्धि त्रिगड़ गई । 
चूक ८ धोखे से मारना। 


- चोहठां 5 बजार | 


चंचल > घोड़ा | 
दाने ८ छिपकर | 


वीरवांग _ रे 


छिवंता - स्पर्श करते हुए। 
छोरू - बच्चे । 

ज्याग - यज्ञ १. 

जरंदा - पच सकेगा । 
जरां - तब । 

जल चाहां - झाव चढ़ायें। 
जहुवांर - जुहार, मुजरा 
जाव - जवाब ।. 

जारिया - सहन किया । 
जीण करे - जीन कसना | 
जेज - देर । 

जैवड़ा - रस्से । 

टोछा - ऊेँटों का कुण्ड । 
टिल्‍ला - घबका । 


ठाला - वेकार | :' 
ठहके - ठहर जाना । 
डंबर - बादल । 


डांणी - कर वसूल करने वाला श्रहलका र । 

' डूमड़ा - ढोली । 

डोकर - बुढिया । - 

डोफा - बेवकूफ । 

डोछी - डोली जिसमें घायलों को उठाया 
जाता है । 


तरवारी - तलवार । 

'त्वाई - भ्रापत्ति की जांच । 
तागा - मरने को तैयार होना । 
ताजण - घोड़ी । 
तेरू - तैरांक । 
तेरे तुगां - फोजों का समुह । 
तिरसां - प्यासे । 
तोखार - घोड़ा । 
थट - समूह । 
थपै.- स्थापित करना । 
_थान - स्थान । 
दाटिया - रोका । 
दाठ॑ - रोकता है ६ 


दिन घोछ - दिन दहाड़े । 


दिहाडां - दिन । 

दुकाल - योद्धा । 

दुथणी - दो स्तनों वाली से उत्पन्न 
मनुष्य मात्र । 


दोयण - शत्रु । 

धकचाढ्ठा - युद्ध । 

घज - ध्वज । 

धन - गौघन । 

घरियाप - स्वामीत्व । 
ध्राह - आतंक । 

धारू - एक प्रसिद्ध भक्त । 
घीव - भड़ी । 

घ- मस्तक । 


घूड़ - धूलि । 
धृप - खांडा । 
घूंसबा - ध्वंस करेने को । 


धूंस - रण के नकक्‍्कारे । 


घेख - वर । 
घोवा - अ्रंजलि भरकर ॥। 
घोम - क्रोधित । 


नखतेत - अच्छे नक्षत्रों वाला 4 
नंगारे वंबापड़ - नक्‍कारे पर चोब पड़ी ॥ 
नाठा - भगे । 


लालेर - नारियल 


नाछियां - बन्दूकें । | 

नेजा - भाला । 

नेम - नियम । 

पख - पक्ष । 

पसखराष्ठा -- पाखर से युक्त । 
पड़प्पंसा - बूता । 


पड़े - चित्र । 


परण - प्रत्तिज्ञा । 


पमंग - घोड़ा । पी 
परदलो - कमर में बांधने का पट्टा 
जिसमें तलवार रहती है ॥ .. . 





४ 


परत - बिलकुल । 

पल - मास । 

पलचर - मांस भक्षी । 

पलाणी - धोड़ों पर जीन कसे ) 
पाखती - पाद्व । 

पाखर - धोड़े के लोह के कवच । 


पाणां > हाथ । 
पाडव - चरवादार । 
पाड़िया - भारे । 


पाणी राहियो - श्रांसू बहाये । 

पालवा - मना करने को । 

पाढा - पैदल । 

पालिया - मना किया । 

पिंड - थरीर । 

पैटो - भेद | 

पोहर - एक पहर । 

पोहता - पहुँचे । 

पोह - उपा काल । 

पखरिगा - मांसाहारी पक्षी । 

पंखराव - गरूड़ । 

पंचौल - पंचायत । 

फणुधर - शेपनाग । 

फरहास - एक प्रकार का वृक्ष । 

फाचरा - लकड़ी के टुकड़े 

बगतर कुठां वीड़िया - बख्तर की कडियां 
कसकर | 


बकारे - ललकारना ॥ 

बटका - टुकड़े । 

बढ़नाकछ - एक प्रकार की बन्दूक । 

बढाला - बढ़ाई युक्त । 

बक्‍्के - कहते हैं । 

बधाया - स्वागत किया । 

वपसक बडाढछा - जिससे बड़े-बड़े भी 

भयभीत हो जायें | 

'स - वर्ष । 

बाकर - बकरे । 


वीरवांण 


बामण - ब्राह्मण श्रादि । - 
वारठ - वबारहठ, चारण । 
वारा - समय । ; 
बागी काट - जोर से तलवारें चली । 
बाहर - छोटी फौज । 

वीजछ - तलवार । 

बीजाई - दूसरा । 

विरदा रूख वाढ्या - यश के रक्षक । 
बूइसी - डूब जायगा। 

वेली - साथी । 

भथ्ये - तूणीर । 

भाण - सुय्ये । 

भाजिया - भग गये । 

भारात - युद्ध । 

भाठवा - देखने को | 

भिड़ज -> घोड़ा । 
भुजपांण - भुजवल । 

भूंड -- बदनामी । 

भूतावक्ठ - भूतों से । 

म- मत । | 

मन वेठियो - मन रखा | 
मलफाणी - शेर की उछल । 
महल - स्त्री । 

मांगे खासां - मांगकर खायेंगे । 
माणस - मनुष्य | 

मिणधारी - सरिधारी। 
मियानां - म्यांनों से । 

गूंजावर - मजाफर | 

मुझ हंदा - मेरा । 

मुसकण - मुदकी घोड़ा । 
समोकलू - भेजू । 

मंगर - मेला । 

मंडलीक - बड़ा राज | 

रकेयां - रकाबव । 

रणतूर - रण के वाजे । 

रत - रत्त 


राइका - 


वीरवांण 


रैबारी जाति जो ऊंट चराती है। 


_ राषड़धरा - मारवाड़ के गांव का नाम है । 


रावत - बहादुर । _ 

रीमां -शत्रु । 

रूक - तलवार । 

लाणत - लानत । 

लिगार - बिलकुल । 

लियो वडाय - कटा लिया । 
लीह - लकीर । 


लूण उजाछियो - नमक हलाली की । 


लंगर - योद्धा । 

वनराव - सिंह । 

-- वरमालतां - विवाह करते समय । 
'बक्क - खाद्य सामग्री । 

वासख - वासुकि नाग | 


वागां ढोलांरी विगत -- ढोल बजाने का 


वाल्ियो - वैर लिया । 
वासे - सहायक । 
विडंगां - घोड़े । 

- विमाह - विवाह । 
विय्याह - विवाह । . 
वींटिया - घेर लिया। 
वीराद वीरांगी - 
वीहगेस - गरूड़ । 
वीहडे - मारना । 
. सखरी - अच्छे-। 
श्रग - स्वर्ग । . 
सताबी - जल्दी के । 

. सपतास - सूर्य का सपताश्व घोड़ा । 


वृत्तान्त । 


वीरों में भी उत्तम वीर! 


समसेर संभाई - तलवार उठाई । 
समापो - देवो । 

समीयांण - सज्जन । 
सलखाणयां - सलखेजीं के पुत्र । 
सल्‍ला - सलाह । 

साकशण - एक प्रकार की डाकिन । 
साकुर - घोड़ा । _ 

साख - फसल । 

साखत - घोड़े का साज । 

सांणी - तबेले का दरोगा । 
सादूलो - शादू ल । 


साधिया - जोड़ दिये । 
सावकछ - भाला | . 
सामठा - बहुत । 
सामेतढ - स्वागत । 
सायर - सागर । 
सावंत - योद्धा । 


सिरगढछ - श्रगाल ! 
सिलग्गी - सुलगी । 
सींचांणे' - बाज पक्षी । 
सोण - श्रोरिणत । 
सोबायत - सूबेदार । 
सोहडां - योद्धा 
हणसी - मारेगा । 

हेरू - तलास करने वाले ।. < 
है - हय, घोड़ा । 
हैकरा - एक । 

हैवर - घोड़ा। 

होकार - हृकार। 
त्रामंक - नक्‍कारां । 
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राजस्थान पुरातन अन्यमाता 


प्रधान सम्पादक-पुरातत्त्वाचार्य मुनि श्री जिनविजयजी 


<++“९७- 


प्रकाशित राजस्थानी ओर हिन्दी ग्रन्थ 


- कानन्‍्हुड़दे प्रबन्ध, महाकवि पद्मनाभ रचित । सम्पादक-प्रो. के. वी. व्यास, एम. ए 


- मूल्य १२.२५ 
« क्यामखां रासा, कविवर जान रचित । सम्पादक-डॉ. दशरथ शर्मा और श्री भ्रगरचन्द,- 
भंवरलाल नाहटा । मूल्य ४,७५ 
- लावारासा, चारण कविया गोपालदान विरचित । सम्पादक-श्री महतावचन्द खारैड़ । 
- मूल्य ३.७५ 
« वॉकीदासरी ख्यात, कविवर वॉकीदास । सम्पादक-श्री नरोत्तमदास स्वामी, एम. ए. । 
मुल्य ५.५० 
* राजस्थानी साहित्य संग्रह, भाग १, सम्पादक-श्री नरोत्तमदास स्वामी, एम. ए. 
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